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शअरबो इबारत हिन्दो में सहोह नहीं ।लखी जा सकती लेकिनः 
सहीह लिखने की जितनी कोशिश हो सकता थी बह की गई है । 
अगर मेरे पास प्रेस होता और में ज़रूरत के मुताबिक़ टाइप 
बनवा सकता तो इससे भी ज़िय।दा सहोह इबारत हो सकती 
थी लेकिन मेरी माली हालत ऐसी नहीं है कि में 9 स खरीद aw इन 
ढिक्क्रतो के होते हुए भी हिन्दी में अमपारा छापने की jae यह है | 
/--बहुत से गैर मुस्लिम भाई क आन शरीफ़ को तालोम 

से वाक़िफ़ होना चाहते हैं ख द हमार। भी फ़र्ज है कि दम क़ आने 
al तालीम को उन तक पहुचाएं। उनके लिए fan तर्जमा 
छापना मुनासिब न था, फिर उन में बहुत से ऐसे हैं जो तजा 
के साथ अस्ल इबारत को भी देखना चाहते हैं, cad लिए 
अर्ल इबारत हिन्दी में छापने के सिवा ओर कोई सूरत ने थी 
२--इसे मुसलमानों की बद क्रिस्मती सममििए या उलमा को 
उत्म्लत कि मुल्क में लाखों मुसलमान हें जो न अरबो में क् आन 
पढ़ सकते हैं न उदु से वाक़िफ हैं वह सिक हिन्दी जानते हैं 
और हिन्दी ही में अमपारा, पंजसूरा, दुआ, वजोका ओर नमाज 
aie सब चीजें पढ़ते हैं | ऐसे मुसलमानों के लिए बम्बई, 
कलकत्ता, देहली, और दूसरे Mert के ताजिर अमपारा ओर 
पंज सूरह वग रह तहरीफ्र की हृद तक गलत छाप कर बेच रहे 
> | उनको गुनाह से बचाने के लिए इसके सिवा ओर कोई तरीक्रा 
नहीं दे कि उनकी ज़रूरत की चीज़ें मुम्किन हृद तक सहीह 
में छाप दी जाएं | * 
` ३--जैसा कि दम बता चुके हें अरबी इबारत हिन्दी सर 011 1 
नहो लिखी जा सकती न दर जरूरत के टाइप मोजूद दे. फिर 
जो थोड़ी सी कोशिश हो सकी है वह यह दे। अरबी के बहुत से. 
हुरूक हिन्दी में नहीं हैं उन में खे कितने हुरुक € WE जिनकी 
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“आवाज एक दूसरे A मिलती जुलती है, इन सब का फक जाहिर 
करने के लिए हमें सुनासिब चीजें नहीं मिल सक । इस 
सिलसिले में में ने थोड़ी सो कोशिश यह को है कि 

/ ~ dy SS ny | 
रन(६)हे (ट) दाद (७%) ओर तो (४) Bt पदान 
> लिए अ, हे. द., और त..के नीचे Gat लगा दिएद स॑ (७) 
सीन (७० ) ओर स्वाद ( (४ ) का फक ज्ञादिर करने के लिए, 
सिर्फ स्वाद ( ८०) के नीचे gra लगाया गया है.) गान (६) 


के (८5 ) ओर क्राफ (5) के जाहिए करने के लिए भी गा, | 


'फ, क के नीचे शुक्ते लगा दिए गए हैं। जाल. (5) जे (5) 
झर जो (०) का फक जाहिर नहीं हो सका, जहां लफ़्जों के 
नीचे ऐन (८ ) और हर्रा (+) हैं. वहां ऐन के लिए यह 
निशान 5, और हम्जा के [लिए 5 लगाया गया हैं. । हो सकता है. 

कहीं नुक़्ते रह भो गए हों । क ८ 
i Mo के लिए २ ओर ३ के अदद डाल गए ह 
जिस हफ़ के सामने २ का अदद aca कुछ खींच कर a 
चाहिए और जिस em के सामने ३ का अदुद दो उसे कुट i i 
भी खींच कर पढ़ें ( सारद "नबा" मे, सदो का इति्चाम न ॥ 
सका है. ) दो निशानों के बीच, में जो सिलसिलेबार गिन्तियां 
लिखी हुई हैं. वह आयतों का निशान हैं, जिस आयत के आखिरी, 
ee के aa हलन्त यानी यह निशान _ लगा हुआ है वहां रुक 


कर सांस तोड़ देना चाहिए। आयत के इलाबा बीच में जिस, 
इफ़ पर हुलन्त लगा है वढ हिन्दी क्राएदै के मुताबिक आधा 


४ अरबी न जानने वाले जो मुसलमान इस पारे से न 
alg वह एक ब।र उसे किसा ऐसे शख्स को सुना ast 
sat में gota शरीफ पढ़ा हुआ है। हर मुसल्मान को अरबी 
अक्मान शरीफ पढ्ने का कोशिश करनी चाहिए, जौ मेरे 


FF eee Mei के 


. 
a 
a 
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दाबाचा 


` कुऔन शरीफ़ के आखिरी पारे का जो “अम पारा? के नाम से 
मशहर है यह तजु'मा हिन्दी में छप रहा है । इसलिये इसे बह 
मुसलमान भी पढ़ेगे जो सिफ़ हिन्दी ही जानते हैं ओर हिन्दी 
जानने वाले वह गैर मुस्लिम we भी जो इस्लाम को समना 
sit mata की तालीम से वाक्किफ़ होना चाहते हैं | ऐसे सुस: 
स्मान और गैर मुस्लिम भाइयों के लिये नीचे लिखी हुई बातों 
का समझ लेना इस्लाम और क ऑन शरीफ़ की तालीम के सम- 
कने में बहुत मदद देगा । 
इस्लाम के तीन बुन्यादी अक्रीदे ( विश्वास) हैं ओर इन्हीं 
तीनों अक्गीदों से बाक्री sae ओर सारे अहकाम ( आदेश ) 
निकले हैं । 
खदा का अङ्गीदा IAA, सूरज, चांद, सितारे, 
जमीन, समुन्दर, पहाड़, आदमी, पेड़ पौदे और दूसरी सारी 
है अप Fe पैदा नहीं ह गई हैं, सब चीज़ों का एक पैदा 
करने वाला है और वह ख दा है | चौर 
जदा को किसी ने पैदा नहीं किया दै, वह हमेशा से है थोर 
हमेशा रहेगा, उसमें कोई ऐब और कमी नहीं दै । वह नबी ही 
बी और कमाल ही कमाल है। न वह किसी का मुझताज है 
ओर न किसी काम में बेबस, वह सब से वेपी और बेनियाञ्ज 
है । वह जो चाहे कर सकता दै, और जो,चाहता है, करता है। _ 
सब कुछ बसी के इख्तियार से हो रहा है । कोई उसे रोकने ठोक्ने 
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वाला नहीं । वही सब को रोजी देता है और वही सब को जिलाता 
मारता है उससे कोई चीज़ छिपी नहीं है न छिप सकती है । उसके 
लिये खुला और छिपा सब बराबर है | वह दिलों के भेद ओर 
आंखों के गुनाह को भी जानता है । कोई उसकी बराबरी का नहीं, 
न कोई उसके मतंवे ओर इख्तियार में उसका साभी है, वह 
अकेला है. । 


ख दा के सिवा कोई पूजा ओर इबादत के लायक्र नहीं है, , 


उसीने सबको. पैदा किया है इसलिये वही इस लायक़् है कि 


उसकी पूजा और इबादत की जाये और उसके हुक्मों को माना , 


जाये । सारी मख्लूक् अपनी fact ( प्रकृति ) में उसी की 
हुक्म बढार है। 
पैगम्बरी का अकीदा;--ख,दा ने इन्सान को पैदा करके 
आजाद नहीं छोड़ दिया है कि ag जिस तरह चाहे रहे सहे ओर 
उरूकी पैदा की हुई चीज़ों को जिस तरह चाहे काम में लाये 
ओर उनसे फाइदा उठाये | ख्‌ दा ने जिस तरह इन्सान के लिये 
जिन्दगी गुजारने का सामान किया. उसी तरह उसने इस बात 
की तालीम ओर हिदायत का भी इन्तिजञाम किया कि आदमी 
ुन्या में कैसे रहे सदे, और उसकी पेदा की हुई चीज़ों को 
किस तरह काम में लाये ताकि वह आराम, इत्मीनान और 
इन्सानियत के साथ जिन्दगी गुज़ार सके । इसके लिये खू दा ने 
श्रादमियों में से कुछ को अपना रसूल ओर पेग़म्बर 
बनाया, और अपनी तरफ से उनके पास इन्सान के 
रहने सहने के उसूल आर अहकाम ( आदेश ) मेजता रहा। 
हज़रत आदम जिन से इन्सान की नस्ल चली ख दा के पहले 
सेगाम्बर थे, उनके बाद ९नकी औलाद में बराबर लु के पेगास्बर 


.. और रसल होते रहे जो दुन्या Farge, हर wa और हूर 
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जमाने में हुए, ख॒ दा के उन We ने पूरी सच्चाई और पूरी 
कोशिश के साथ ख._दा के अहकाम और आदेश आदमियों तक 
पहुँचाये । 

हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह ( सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ) 
@at के अखिरी पैगम्बर हैं, आपके बाद न कोई पेग़म्बर होगा 
ओर न ख़ दा की तरफ़ से कोई किताब आएगी, क्योंकि Hata 
ख दा की आखिरी किताब है, आप की पेगम्बरी ओर asia 
शरीफ़ सारी दुन्या की क्रोमों के लिये और . क्रियामत तक के 
लिये है । १४०० बरस की दुन्या की तारीख गवाह हैं कि हज़रत 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद न कोई पेराम्बर हुआ 
न ख दा की तरफ़ से कोई किताब आई । 

आखिरत का अक्रीदाः--इश्लाम का तीसरा बुन्यादी 

अक्रीदा यह है कि एक रोज़ आस्मान ओर जमीन का यह कारः 
खाना तहस नहस कर दिया जायेगा, यह बड़ा ही भयानकः 
र डरावना दिन होगा, सूरज चांद ओर सितारे टूट जागे, 
समुन्द्र खोल उठेंगे, पहाड़ धुनी हुई ऊन की तरह उड़ने लगेंगे 
आदमी ओर सारे जानदार उस दिन की होलनाकी को सह न 
सकंगे ओर सब के सब मर जायेंगे, एक ख दा की जात बाकी रह 
जाएगी, इसके बाद वह दूसरा आस्मान और जमीन पैदा करेगा 
ओर हज़रत आदम से लेकर क्रियामत तक जितने इन्सान पेद 
होकर मरे होंगे उन सब को दोबारा जिन्दा कर देगा और उन . 
सब को अपने सामने बुला येगा और उन से seals कामों का इन्त 
रुची भर हिसाब लेया, जिन लोगों ने उसकी खुशी का ध्यान 
रखा a आर्‌ य के जरीआ उसके भेजे हुए जानते और | 
कादून के मुताबिक जिन्दगी गुजारी होगी शे tae 2 
Se देगा जिस भें आराम झर राहत suas ea a x 
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ज्ञी किसी के ख्याल में भी नहीं आ सकते । और जिन लोगों ने 
उस की खुशी और मर्जी esata की होगी, उसके भेजे हुए 
उसूल और क़ानून को तोड़ कर अपनी पसंद आर खाहिश की' 
जिन्दगी गुजारी होगी दनको इस बगावत ओर बेहुक्मी की 
सजा में aaa में डाल देगा, उस में तक्लीफ ओर मुसीबत का 
रसा ऐसा सामान होगा जो किसी के ख्याल में भी नहीं आ 
सकता | 

कीन शारीफ की पूरी तालीम और हिदायत ऊपर के तीन 
आअक्रीदौं पर फैली हुई है ओर क़रीब क़रीब कुन के हर सफ़्हे पर 
इन तीनों. अकीदों की बातें मिली जुली पाई जाती हँ । 

कुन की खास खास बातें यह हैं-- . 
कंन की खास खास बाते 


१--आस्मान, जमीन, सूरज, चांद, सितारे, दिन, रात, हव, 
पानी, बादल, बारिश, दरिया, पहाड़, इन्सान, जानवर, अनाज, 
कूल, फल THE से TAI की हस्ती ( अस्तित्व ) और उसकी 
कुदरत और हिक्मत की दलील और सुबूत, आसमान कैसा साफ़ 
और मजबूत बना हुआ दिखाई देता है ! जमीन कैसी फैली और 
बराबर बिछी हुई मालस होती है ! सूरज और चांद कैसे हिसाब 
स निकलते और Gad हैं ! हवा किस तरह बादल को एक जगह 
से दूसरी जगह पहुंचा देती है । उन से पानी कैसे बरसता है, पानी 


. से किस तरह अनाज और फूल फल पैदा होते हैं जिन से आदमी 


और जानवर पलते ओर जीते हैं । सूद आदमी कितने गन्दे 
दानी की एक बू'द से पैदा होता है, और वह बड़ा हो कर इल्म 
अर अक्ल के कितने ऊंचे दर्ज पर पहुँच जाता है । कैसी कैसी 
चीज़ों का पता लगाता, हिक्मत और साइंसुके केसे aa भेद 
मालूम करता, कैसी कैसी चीज़ें बनाता ओर केसे बढे बड़े काम 
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करता है । 

यह और दूसरी सारी चीज़ें जिन को आदमी जानता है और 
जिन को नहीं जानता किसी बानाने वाले के बगौर नहीं बन गई 
ओर जो इन चीज़ों का पैदा करने वाला है बदी आस्मान और 
जमीन के सारे कारखाने को चला रहा है, वह अपने हक़ और 
इख्तियार में अकेला और अपनी शान और कृदरत में निराला 
है, किसी बात में कोई उसका शरीक ओर उसकी बराबरी का नहीं | 


२-जत्र सब SF खुदा ही का बनाया हुआ है, बद्दी सब 
का मालिक है, सब जगह उसी का हुक्म चल रहा है और हर 
चीज़ उसी की मर्जी के मातहत काम कर रही है तो इन्सान को. 
भी उसी का हुक्म बदीर और उसी का बन्दा बन कर रहना 
चाहिये, इसी में उसकी gear और आखिरत की भलाई है.। 


३--चू' कि ख दा सब का खालिक़ और मालिक है ओर सारी 
ही चीज़ें उसकी मख्लूक़ ( पैदा की हुई ) और महकूम (अघीन) हें 
इस लिये इससे बढ़ कर गलत और बुरी बात कोई नहीं हो सकती 
कि उसके हक़ और इख्तियार में किसी को शरीक किया जाये, 
किसी को उसकी बराबरी का माना जाये और उसके साथ किसी 
और की पूजा बंदिगो की जाये, सूरज हो या चांद सितारे, आग 
हो या पानी, जानवर हों या दरख्त, परिरते हों या जिन; पेसम्बर 
हों या अवतार, इमाम और वली दों या ऋषि मुनि, कोई भी 
इबादत और पूजा के लायक़ नहीं, ख दा के सिवा किसी ओर को 
इस लायक़ समझना कुन के नज्दीक “शिके' है, Gal को 
शिक से ज्यादा कोई चीज़ नापसंद नहीं, चह इसे अपने खिलाफ. 
बग़ावत करार देता है कुरान शरीफ़ में सब से ज्यादाज़ोरख द 
की तौहीद ( एकत्व ) पर दिया गया है, ओर सबसे ज्यादा 


बुराई कुफ्र, औरःशिकं की क्यान की गई है। | 
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४-पैग़म्बरी और खुदा की तरफ़ से तालीस और हिदायत 
आने की जरूरत पर दलीले दी गई हैं और खदा के i के 
हालात बयान किये गरे हैं कि वह कितने नेक इन्सान थे ओर 
उन को इन्सानों की भलाई और खे रख ही की कितनी फिक्र थी, 
फिर यह कि उनको अपनी पैगम्बरो का कितना सच्चा यक्रीन 
था, उम्हों ने कितनी लंगने और कोशिश से ख दा के पैगाम उसके 
बन्दौं तक ५हुँचाये, इस फ़र्ज़ के अदा करने में उन्हें केसी केसो 
मुसीबतें झेलनी पड़ीं, लोगों ने उनको झुठलाया, बद्नाम किया, 
हंसी उड़ाई, बुरा भला कहा, उन पर तुहमत लगाई. उनके 
'खिलाफ़ गरोह बन्दी की, उनका बाईकाट किया, TA पत्थर मारे, 
बतन छोड़ने पर सज्चूर किया, कितने पेग्रम्बरों को जान से 
सार डाला | 


बताया गया है कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाइ अलैहि 
चसल्लम को आपकी क्रोम ने कितना सताया, कितना ga 
दिया, ‘for fea तरीकों से आपको भझुठलाया, आप पर 
कैसे केसे बुहताने बाँधे, आपके खिलाफ लोगों को भड़काया, सारे 
मुल्क को आपके सुक्राबिले में खड़ा कर दिया, आप की जान 
लेने की कोशिशःकी, यहां तक कि.आप अपना वतन छोड़कर 
मदीना चले गये, फिर भी आप पर चढ़ाई की ओर बरसों तक 
आपसे जंग करते रहे। आपने ख दा की राह में सब कुछ मेल 
faa, लेकिन अपने फर्ज से खु ह्‌ न सोडा, मक्का में जब आप 
बिलकुल बेबल थे और दुश्मनों का सुक़ाबला न कर सकते थे, 
आर मदीना जाने के बाद भी जब आप थोड़े से मुसलमानों को 
साथ लेकर जिनके पास न पेट भर खाने को था न लड़ने के लिये 


चूर सामान, दुश्मनों का TIAA कर रहे थे, खुदा आपको 


बर तसल्ली और दिलासा देता रहा कि कामयाबी आप ही के 
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_ लिये दै । आखिर यही हुआ कि खदा की-मद॒द आना शुरू हुई, 
मक्का फ़तह हो गया, आपके दुश्मन मर मिट गये या मुसलमान 
हो गये और सारे अरब में इस्लाम फैल गया । 


४- उन लोगों का हाल जो ख दा और उसके पेग़म्बरों पर 
ईमान लाये और उनके साथ हर तरह की तक्लीफै और सुसीबतें 
उठाई, हजरत रसूलुल्लाह ( सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ) के सहा- 
बियो ( साथियों ) को हर तरह की तक्लीफें ओर सुसीबतें मेल 
कर भी दीन पर जमे रहने ओर हजरत रसूलुल्लाह ( सल्लल्लाइ 
अलैहि बसल्लम ) का साथ देते रहने की हिदायत, दुनिया में 
कत्ह और कामयाबी और आखिरत में निजात ओर जन्नत की 
खुश खबरी, पैग़म्बरे इस्लाम के साथियों के सच्चे ईमान, 
उनकी दीनदारी, इबादत, इस्लाम की सच्ची खिदूमत ओर जानी 
च माली क्र बौनियों की तारीफ़ । 


६- उन लोगों के हालात जिन्‍्हों ने खू बा और उसके पैगम्बरों 
का इन्का( किया, खदा की तरफ़ से आई हुई तालीम और 
हिदायत को झुठलाया, ओर सूदा के tat ओर उनके 
मानने वालों को सताया, इनके बारे में बताया गया है. कि यह 
दुनिया में किन किन सूरतों से ख्‌दा के अज़ाब में गिरफ्तार हो 
कर तबाह हुए ओर आखिर में उनको दोजख के कैसे कैसे अज़ाब 
grad पढ़ेंगे हजरत रसूलुल्लाह ( सल्नज्ञाह असेहि वसल्लम ) 
के दुश्मनों को sie फटकार, दुनिया की जिल्लत और नाकामी 
र आखिरत के अज़ाब की घसकी | 


७ क्रियामत का बयान--कि उस रोज़ आसमान, जभीन, 
और दूसरी चीजों की क्या हालत होगी, ओर आदमी कैसी | 
परीशानी और मुसीवत मे पदा gt . 
शक a4 ae HA ER JOANN ८0 ote 
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८--इस बात की दलीलें कि जिस खु दा ने आसमान, जमीन; 
सूरज, चांद वगैरह चीजें बना दीं ओर इन्सान को जब कि पहले 
वह कुछ न था पैदा कर दिया तो आखिरत में उसको इन सब 
का दोबारा पैदा कर देना मुश्किल क्यों होगा ? ओर इसमें लोगों 
के लिये अचंभे की क्या बात है ? 

जन्नत की नेमतों और जहन्नस को तकलीफ़ों का बयान । 

१०-इस बातकी तालीम कि इन्सान की दुन्या की जिन्दगी 
इसी हालत में सुख और शान्ति कीज़िन्दगी हो सकती है जब वह 
ख दा, रसूल और आखिरत पर अक्रीदा रखता हो और ख दा 
की भेजी हुई तालीम ओर हिदायत के मुताबिक़ जिन्दगी गुज्ञारता 
हो । जब तक इन्सान का यह विश्वास न हो कि ख.दा मौजूद है, 
वह हमारे हर जाहिर और छुपे काम को देख रहा है एक रोज 
हमें उसके सामने जाना ओर अपने रत्तो रत्ती भर काम का 
हिसाब देना दै, और यह कि अगर हमने उसको ख्‌.श और अपने 
हिसाब को पाक और साफ़ न रखा तो हमारी आखिरत बर्बाद 
झर नष्ट हो जायेगी जितकी सुसीबतें ओर विपत्तियां कभी 
खत्म होने वाली नहीं, उस वक्त तक आदमी जुल्म ओर अत्याचार, 
फ़साद और उपद्रव, बेईसानी और बदसुअआमलगी, ज्यादती ओर. 
बै साफ़ो से बाज़ नहीं आसकता, ओर दुन्या से बेइमानी) 

इन्साफ्री, लूट खसोट जंग और लड़ाई खत्म नहीं हो सकती | 

इन्सान की भलाई इसी में है कि वह ख दा को अपना 
हाकिम और उसके क़ानून को अपनी जिन्दगी का कानून माने। 
एक हाकिम और एक क्रानून की हुकूमत ही से इन्सानों में एकता, 
बराबरी, भाई चारा और अदूल और इन्साफ़ कायम हो सकता 
है, यही इस्लाम है । हज़रत आदम ( अले हिस्सलाम ) से लेकर 
हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाइ ( संज्नज्ञाह अलेहि वसल्लम ) तक 
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दुन्या की सारी क्रौमों सारे मुल्कों और सारे ज़मानों में आने 
वाले तमाम पेग़म्बरों ने इन्सानों को यही पेग़ाम दिया कि खदा 
को मानो और उसके क़ानून पर चलो, इसलिये WaT की तरफ़ 
से सारी दुनिया के इन्सानों के लिये आया हुआ सब से पहला 
ओर सच्चा दीन यही इस्लाम है । यह तमाम तालीमें और सारी 

हेदायतें wala शरीफ़ में इस तरह मिली जुली हैं कि wala 
शरीफ़ का कोई सफ़हा इनसे खाली न मिलेगा ओर एक बात की 
तालीम में दूसरी बातों की तालीमें भी मोजूद होंगी । 


Hala शरीफ़ में जिस तरह ख.दा और सके रसल को 
मानने और उनकी तालीम और हिदायत पर चलने का हुक्स है _ 
इसी तरह ख दा ओर रसूल को मानने और उनकी तालीम और | 
हिदायत पर चलने का नाम ईमान ओर इस्लाम 
खिलाफ जो कुछ है वह कुफ ओर बेदीनी है । 
इन सारी बातों को अच्छी तरह ध्यान में 
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att । ख़ुदा के पैग़म्बरों ने फ़रिश्तों के बारे में हमेशा यही ताळीम दी 
'छेकिन सुश्रिक क्रौम उनको देवी देवता और ख़ड़ा की ख़दाई में शरीक 
मानता हैं, आर ख़ुदा के साथ उनकी भी पूजा भक्ति करती हैं, इज्ञरत 
“मुहम्मद (सल्छल्ल[हु अलेहि वसद्छम) से Tes अरब के लोग भी wheat 
के बारे में यही water रखते थे और उनकी पूजा करते थे, उनका 
आम अक्रीदा यह था कि फरिरते war की बेटियां हैं, wala शरीफ़ में 
abet के सारे अक्रीदों को usa और शिर्क ठहराया गया है। 
ख़दा काएनात ( विश्व ) के इन्तेज्ञाम के लिए किसी का मुहताज 
“नहीं, वह ख़द सब कुछ कर सकता है लेकिन उसने आस्मान और 
ज़मीन का जो कारख़ाना बनाया है उसमें हर काम वसीका और ज़रीआ 
(साधन) से हो रहा है । वह मद॑ और औरत के जोड़े के बगेर 
Sara पैदा कर सकता था और मां बाप के बगेर उसको पाक सकता 
था । सूरज, चांद, और सितारों के बगैर वह सारे काम हो सकते थे 
जो इनके ज़रीआ होते हैं । बादुर के बरौर बारिश हो सकती थी और 
- थानो के बगेर ज्ञमीन से नाज ओर फूल फर पैदा हो सकते थे, लेकिन 
EA सब कामों के लिये खु दा ने वसीळे और ज्ञरीर मुक्रर कर दिए हैं । 
इसी तरह बहुत से कामों के लिए खु दा ने फ़रिशतों को ज्ञरीआ बनाया 
है और वह काम उन्हीं से छे रहा हे । Hale ओर हदीस के मुताबिक 
फ़रिइतों के काम यह हैं: ' 
१--सबसे gil (Heat) BRA हज़रत जिब्रील हैं, खदा के 
तैगाम्बरो के पास wT के अइकाम (AME) पहुँचाने का काम 
इन्हीं के सिएुद था, यह कभी कभी पेगुम्बरों के दुश्मनों के मक्राबळे 
मं Guat की मदद के लिए भी आते थे, और कभी कमी खदा के 
Amal पर इनके ज़रीआ अज्ञाब भी भेजा जाता था । 
२--कुछ HRA इवा, बादल बारिश, और रोशनी के इन्तेज़ाम 
पर, कुछ रोजी पहुँचाने के इनतेज्राम पर ओर कुछ जान क्रञ्जु करने पर 
मुक्रर हैं । 
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३--हर इन्सान के साथ दो फ़रिरते रहते हैं, एक फ्ररिउता नेक 
काम लिखता है, दूसरा फ़रिश्ता बुरे काम, इनको “किरामन-कातिबीन? 

कहते हैं । * 
` ४—कुछ फ़रिश्तों के ज़िम्मा इन्सानों की आफ़तों और बलाओं 
से हिफ़ाज़त करने का काम सिपुर्द है, जिन 'बूढ़ों, बच्चों, कमजोरों 
और दूसरे लोगों के बारे में ख़ुदा का हुक्म होता है यह फ़रिश्ते उनकी 
हिफाजूत करते हैं । कुछ फ्ररिउते नेक इन्सानो के लिये ख़ुदा से भछाई 


और बर््शिश की दुआ मांगते हैं ओर बुरे इन्सानों के लिये ag दुआ _ 


करते रहते हैं | 


५--कुछ फ़रिश्ते जन्नत के इन्तेज्ञाम पर मुक़रर हैं और कुछ 
wad दोजख़ के इन्तेजाम पर | 


६--कुछ wea ख़दा tag ( सिंहासन ) के उठाने वाले हैं 


~( खदा का.अुशे नेला है ओर वह किस तरह काम में आता है इसकी 


हक्रीक्रत ( वास्तविकता ) को हम किसी तरह समझ नहीं सकते )। 


cae फरिसते ख़ुदा की इबादत और उसकी तस्बीड और _ 


anata ( पवित्रता वर्णन ) करते रहते हैं । 
| क़सम 


ख दा ने wala शरीफ़ में कसमें खाई है अमपारे में भीकसमे 
हैं। बाज लोगों का ख्याल है कि क्सम खाना कुछ अच्छी चीज़ 


नहीं, FAA खाने वाला इसो सूरत में कसम खाता है जब वह | 


समता है कि उसकी बात न मानी जायेगी।'यह ख्याल दुरुस्त 
नहीं, HAN खाना इसी सूरत में बुरा है जब बुरी गरञ्ज से क्रसम 
खाई जाये। क्रसम अपनी बात पर ज़ोर देने के लिए भी खाई 
ज़ाती है, बात भी सच्ची होती है ओर बात कहते वाला भी. 
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पड़ता है । 
बाज़ लोग समभते हैं कि क्रसम तो अपने से बड़ी चीज़ को 
| खाई जाती है ओर खुदा तो खुद सबसे बड़ा है फिर उसने क्रसस 
क्यों खाई और इन्सानों की तरह उसे क्सम खाने की ज़रूरत 
क्या थी ? ऐसा समझना भी दुरुस्त नहीं । मुसलमानों के सिवा 
g दूसरे लोगों में अपने से छोटी ओर प्यारी चीजों की waa खाने 
का रिवाज है जेसे “अपनी जान की क़सम, तुम्हारे सर की 
(द्र कसम”? ANE अरब के लोग घोड़े, तलवार, शहर जैसी चींज़ों 
ae फी क़सम खाया करते थे! क्यान शरीफ़ इन्सानी ज़बान में 
E उतरा है, इसलिये उन्हीं को बोल चाल का तरीक़ा इस्तेमाल 


किया गया है । 2 : 
ibe क्र औन के आलिमों ने क़समों के बारे में जो कुछ लिखा है. 


doy उसका खुलासा यह है - 
रि १- दूसरी जबानों की तरह अरबी जबान में भी जरूरत केः 
© मुताबिक़ क्रसम खाकर बात करने का रिवाज था शर क्रूआनः 
। फर भी अरबी जबान में उतरा इसलिये इसी रिवाज के मुताबिक 
/ क़समें खाई गई हैँ | 
2 २ क्ररआनकी सारी क़समें ताजीमी ( आदर सूचक) 
ह ही नदीं हैं इस्तिदुलाली ( प्रमाण सूचक ) भी हैं । 
| ०५ यानी जिन चीज़ों की wea खाई गई है वह उन चीज़ों की 
 # सच्चाई की दलील और सबूत के तौर पर जानदार और बेजान 
सभी तरह की चीज़ों की BA खाते थे। अरबी शाइरी में 
अस्मान, जमीन, हवा, जमाना, शहर, घोड़े, सवार वगेरह की 
दे मौजद थीं । वही तरीक़ा क आन शरीफ़ में भी इख्तियार. 


CC-0. In Public Domain. The eGangotri Urdu Project 


सच्चा होता है ओर वह कसम खाकर बात कहता है तो बात में 
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किया गया है | ख द क़सम में शहादत और सबूत का मनशा 
-मोजूद है यानी आदमी क़सम उसी वक्त खाता है जब उसके 
पास कोई गवाह या सबूत नहीं होता तो इसका मतलब यही है कि 
HAA या गवाही अस्ल में एक ही चीज है | 

३--बाज जगहों पर कुछ चीज़ों की इसलिये भी क़सम 
खाई गई कि लोग उनकी बड़ाई और फाइदै पर गोर करें ओर 
सोचे कि इन चीज़ों का पैदा करने वाला कैसी कुदरत और .. 
{हिक्मत वाला है । ५ 

ख दा ने तीन चीज़ों की क्सम खाई है, एक ज़ द अपनी `; 
जात और सिफ़ात ( सत्ता ओर गुण ) की, दूसरे अपनी wat “ 
और हिक्मत की, तीसरे अपनी पैदा की हुई चीज़ों की, अगर . 
सोचा जाये तो तीसरी क्रिस्मकी चीज़ें भी दूसरी fe में 
“दाखिल हैं | 

जिन चीज़ों के बारे में क्रसम खाई गई है वह खास तौर पर 
तीन हैं, एक खदा की हस्ती और उसकी तौहीद ( सत्ता और 
“एकत्व ) दूसरी नुबूवत और “वही? यानी ख दा का पेगम्बर होना 
आर उसके पास ख दा का पेगाम आना, ओर तीसरी आखिरत 
ख दा ने जहां अपनी जात ओर सिफ्रात की क्सम खाई है वह 
'ताजीमो हैं ओर बाक्री चीजों की क़सम इस्तिदलाली | 
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[ १४ 
सूरः नबा 
[ मक्का में उतरी ओर इसमें ४० आयते हैं ] 


जरूरी तश्रीह 


मक्का के वह लोग जो इस्लाम के मुख़ालिफ़ थे, क्रियामत कह 
इन्कार करते और इस अक्रीदे की हंसी उड़ाते, कहते क्या वाक़ई क्रियामत 
आयेगी ? केसे आयेगी ? क्या सचमुच तमाम मरे हुए आदमी उस रोज़ 
जिन्दा हो जायेंगे 2 उनसे उनके आमाळ का हिसाव कितात्र होगा और 
ag अपने आमाल के मुताबिक जन्नत और दोज़ख़ में जायेंगे ? 
इस सूरद्द में उन छोगों को जवाब दिया यया है कि क्रियामते 
आकर tent । किसी के न मानने और हंसी उड़ाने से क्रियामत काः 
आना झठ नहीं हो जायेगा, हंसी उड़ाने वाले जिन्दगी के थोड़े से दिन 
पूरे कर हें, मरने के बाद जल्द ही उन पर क्रियामत का मुआमिला खुल: , 
जायेगा। | 
जिस ख़॒दा ने अपनी Hara से आसमान ओर ज़मीन के इस कार- 
खाने को बनाया, उसके लिए उसका बिगाड़ देना और फिर बना देना 
क्या मुस्किल है ? और जिसने आदमी को इतनी नेऽमतें दीं यह केसे 
हो सकता हे कि उनको काम में छाने के fed कोई ज़ाब्ता ( नियम ) 
न दे, और आदमी को इस ज़ाब्ते का पाबन्द न बना दे, फिर एक 
रोज़ यह न देखे कि आदमी ने उसके दिये हुए wed की कहां तक 
पाबन्दी की, कहाँ तक उसकी मर्ज़ी का ध्यान रक्खा, और कहां 
तक अपनी खाहिशों और दूसरों को मर्ज़ी पर चळा ? 
क्या आख़िरत का इंकार करने वाळे समझते हैं कि saat पेंदाइश 
का कोई मकसद नदा है ? वह खेळ तमारो के तौर पर पैदा कर दिये 
गये हें ? बह ख़ुदा की नेऽमतों के जिस तरह चाहे AF SE उनके बारे 
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में किसी ज़ाब्ते और पूछ गछ का सिरे से कोई मुभामिला ही नहीं ! 
क्रियामत का आना-हक़ है, उस रोज़ ख़ुदा के रोब और जलाल 


का यह हाळ होगा कि उसकी ais बरौर कोई ज़बान न ote 
सकेगा | दुन्या में ख़ुदा रसूल और आख़िरत का इन्कार करने वाले उस 
दिन के हाल की सड़ती देखकर बड़ी हसरत ( कामना ) के साथ 
कहेंगे कि क्या अच्छा होता कि हम आदमी न होते मिट्टी होते @ि आज 
के हिसाब किताब और जज़ा सज़ा सेतो वास्ता न पड़ता | 


इसलिये जो शज़्स अपना अळा चाहे दुन्या में war की बन्द॒गी 
आर हुक्म बदांरी कर के आख्िरत के लिये उसके पास अच्छा ठिकाना 
, बना ले | 


CHOAKO 
बिस्मिल्लाहिरेहमानिरंहीम | 

अस्म यतसाअलूनू ( १ ) अनिन्नबइल अजीमिल 
( २) रुजी gq फ़ोहि मुरू,तलिफ़्त ( ३ ) कन्ला सय&- 
लमून, ( ४ ) सुम्म कन्ला सयऽलमून्‌ ( ७ ) अलम 
नज्‌ अलिलू अद feral ( ६ ) बरू जिबाल औतादीं 
(७ ) वखेलक्रनाईुम्‌ अजवाजों ( ८ ) क जअलूना नौम 
ङम्‌ सुबातों (६ ) व जग्रुलूनन्लैल लिबासौं (१० ) व 
जञ्॒लूनन्नहार माशा (११ ) व बनेना फ्ोक़कुम सब 
अन्‌ शिदादों (१२) व जअलना सिराजों बहहाजों 
(१३ ) व अनूज़लना मिनल युऽसिराति माअन सज्जा 
जल्‌ ( १४) लिनुखरिज बिही gett व नवातों (१५ 
च जन्नातिन्‌ अस्फाफ़ा ( १६) इन्त यौमल्‌ फ्रस्‌ 
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कान मीक्रातें ( १७) यौम युन्फख फिस्पूरि फ़तातून 
अफ्याजों, ( १८ )व फ़तिहतिस्समाउ फकानत्‌ अबवाबों 


(१६) व सुव्यिरतिल्‌ जिबालु फकानत्‌ सराबा (२० ) इन्न | 
जहन्नम कानत्‌ मिर्सादल्‌ (२१ ) लित्तागीन मआबलू 


(२२) लाबिसीन फीहा अहक्ाबा (२३ ) लायज कून 
Hel Tat बला शराबा (२४ ) इल्ला हमीमों व शस्साक्रन्‌ 
(२५) जज़ाओं विफ़ाक्रा (२६) इन्नहुम्‌ कान्‌. लायज्‌ न हिसा- 
क्षे, (२७) व कञ्जबू बिआयातिना किज़्जाबा (२८) व 
कुन्ल शैइन्‌ अहसैनाइ किताबन्‌, (२९ ) फक, फ़लन्नजीद 
कुम इल्ला AAMT (३० ) इन्नलिल्‌ युचकीन मफ़ाज़न्‌ 
(३१) हदाइकु व अऽनाषौं ( २२) व कवाइब अतराबों 
(३३) व कासन्‌ दिका (२४) ला यस्मञुन फ़ीहा 
लगवों व ला किज़्जाबा (३५) जजाअम्मिरब्विक अता 

न्‌ हिसाबर (३६ ) रब्बिस्समावाति वलअर्दि व माबैन 
हुमरहमानि ला यम्रलिकून मिन्हु खिताबा ( ३७) यौम 
-यक्रमुरूहु वल्‌ मलाइकतु स,फ़्फ़ल्लायतकन्नमून इछा मन्‌ 
३ ज्ञिन AREAS च काल सुवाबा (२८) जालिकल्‌ 
यौमुल इक्क फमन्‌ शाअत्तखज़ इला रब्बिही मबा 
(28) इन्ना अन्‌ जर्नाइम्‌ अजाबन्‌ क्रीवय्योम यंज़रुख 
मऽमफ्लइमत्‌ यदाहु व यक लुल्‌ काफिरु या लैतनी Fea 
त्तुराबा ( ४० 
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(BS) अछाह के नाम से जो बढ़ा हो मेहबान बहुत रहम वाळा है | 

( यह लोग ) किस चीज़ के बारे में एक दूसरे से 
यूछ रहे हैं ? ( १) क्या उस बड़ी aac ( क्रियामत ) के बारे में 
( पूछ गछ कर रहे है ? ) ( २) जिस में यह लोग ( मुसलमानों 
से ) sedan रखते हैं ( ३) याद we, यह लोग जल्द ही 
जान लेंगे ( ४) फिर याद tee, यह लोग जल्द ही जान लेंगे 
( ४ ) क्या हम ने जमीन को बिछौना नहीं बनाया ? (६) और 
पहाड को मेखें नहीं बनाया ? ( ७ ) और Ht ने तुम को जोड़ा 
जोड़ा पैदा किया (८) और हमी ने तुम्हारी नींद को आरास की 
चीज़ बनाया (६) और eat ने रात को पर्दा ( का जरीआ ) 
बनाया ( १०) ओर हमीं ने दिन को कमाने का वक्त बनाया 
( ११) ओर हमी ने तुम्हारे ऊपर सात मज्बूत ( आस्मान ) 
बना, दिये ( १२ ) और हमी ने ( सूरज को ) एक जगमगाता 
हुआ चिराग बनाया (१३ ) और हमं ने पानी भरे हुए बादलों से 
'मूसला धार मेंह बर्साया, ( १४ ) ताकि हम उससे अनाज और 
घास पात उगाएं ( १५) ओर घने घने बाग (१६) बेराक 
HAT का दिन मुक्रर हो चुका है ( १७) ( यानी ) वह दिन 
जिस में सूर फूँ का जायेगा फिर तुम गोल के गोल चले आओगे 
( १८) और आस्मान खोल दिये जायेंगे फिर उस में दर्वाञ्ज 
ही दवाजे हो जायेंगे ( १८) आर पहाड़ चला दिये जायेंगे 
(फिर वह चमकती हुई रेत हो जायेंगे ( २० ) बेशक दोज़ख घात 
में है (२१) वह शरीर ( दुष्ट लोगों के लोट कर जाने की जगह 
है (२२) जिस में वह लम्बी सुहतों तक पड़े रहेंगे (२३ ) वह 
उसमें न तो ( किसी feet की ) ठए्डक ( राहत ) का सज़ा चख 
पायेंगे और न ( किसी ) पीने की चीज़ का (२४) सिवाय खोलते 
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हुए पानी और बहते हुए पीप के ( २५) ( यहद है. उनकी शरारत 
का ) ठीक ठीक बदला ( २६ ) यह लोग ( क्रियामत के) हिसाव 
किताब का खटका नहीं रखते थे (६७) ओर हमारी 
ब ्रायतों को सरासर झुठल्ाया करते थे ( २८) और हम ने 
( उनके आमाल में से) एक एक चीज़ को लिख कर्‌ गिन रक्खा 
है (२६ ) तो ( हम उनसे कहेंगे कि अब अपने किये का ) 
मज़ा चखो, हम तो तुम्हारे अज़ाब को बराबर बढ़ाते ही चले 
जायेंगे ( ३० ) बेशक, (ख दा से ) डरने बालों के लिये ( आखिरत 
में ) कामयाबी है ( ३१ ) (वहां उनके रहने और खाने के लिये ) 
बारा और अंगूर हैं (३९) आर बराबर उम्र वालो नोजवान 
रते हैं ( ३३ ) और ( पाक शराब के ) छलक्रते हुए प्याले हँ 
( ३४ ) वह लोग न उसमें ( किसी के gra ) कोई बेहूदा बात 
सुनेंगे न मूठ ( ३५ ) यह बदला है ठुम्हारे पवरदिगार की तरफ़ 
से हिसाब के साथ दिया हुवा (३६) वही आस्मानों का 

siz जमीन का और उन दोनों के बीच जितनी मख्लूक़ है सब 

का पर्वरदिगार बड़ा रहम वाला है, (क्रियामत के दिन) कोई उपसे 

बोलने की मजाल न २खता होगा (२७) उस दिन जिबरील और 

( तमाम ) फ़रिश्ते ( उसके सामने ) परा बांध कर खड़े होंगे, 

वहां कोई बोल न सकेगा, सिवाय उसके जिसको वह रहमान 

( खुदा ) ६जाजत दे और वह राख्छ बात भी ठीक कहे ( ३८) 

उस दिन का आना सच है, तो जो कोई चाहे अपने पर्वरदिगार 

क्र पास वापसी का ठिकाना बना रक्खे ( २६ ) बेशक हम ने 

लुम को ( क्रियामत के ) क़रीबी अज़ाब से डरा दिया है, उस दिन 

ax इन्सान ( उन कामों को ) देख लेगा जो उसने अपने हाथों 

किये होंगे ओर काफ़िर कह Som (eta!) कहीं मै ( आदमी 

की जगह ) मिट्टी हुआ होता ! ( ४० ) 


CC-0. In Public Domain. The eGangotri Urdu Project 


Do Ersy" 
२--सूरः नाजिआत 
( मक्का में उतरी और इसमें ४६ आयते है) 
ज़रूरी तश्रीह 

इस सूरह के शुरू में wei आई हैं, क्रसमों का बयान दीबाचे 
में हो चुका है | इस सूरह में एक वाक़िआ का भी मुख्तसर (जिक्र: 
है, उसकी जरूरी तफ़्सील यह है-- 

मिस्र में एक बहुत बड़ा शाही खानदान गुजरा है जिसके 
बादशाहीं का लकब ( उपनाम ) “फिओंन' था, वहां का बादशाह 
ख दाई का दावा करता था, हजरत मुसा ( अलेहिस्सलाम ) की' 
Aa जो बनी इस्राईल' कहलाती है और जो ज़्यादातर यहूदी 
के नाम से मशहूर है किंन की गुलामी में पड़ गई थी। 
किशन बनी इस्राईल पर बहुत जुल्म करता था, उनके बेटों 
को पैदा होते ही मार डालता था, और लड़कियों को अपनी 
क्रौम की खिदूमत के लिए जिन्दा छोड़ देता था। हज़रत मूसा 
( अले हिस्सलास ) इसी गुलामी की हालत में पैदा हुए और 
ख्‌_दा का कुछ ऐसा करना हुआ कि फ़िऔँन ही के महल में पलः 
कर जवान हुए WT फिर फ़िऔंन की क़ौम के एक शख्स को सार 
डालने की वजह से आपको fee से “मदयन? भागना पढ़ा आफ 
वहां के पैगम्बर हजरत शुऐब ( अलेहिस्सलाम ) के पास दस, 
बरस तक रहे और उन्हीं की बेटी से आपने शादी की | 

दस साल बाद मदूयन' से शाम को जाते हुए तूर पहाड़ 
के मैदान में जो Gav कहलाता था खु दा ने हज़रत मूसा को 
अपना RURAL बनाया, और उनको अपनी पेगस्बरी को निशानी, 
देकर कियन के पास भेजा और फ़मोया कि तुस फिंओँन के 
` पास जाओ, _और उससे कहो कि बह खुदाई के दावे से बाज़ 


£ इप 
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| आये, खुदा की बन्द्गी का रास्ता इख्तेयार करे ख्‌ दा के बन्दो 
| पर जुल्म करना छोड़ दे, और बनी इस्राईल को तुम्हारे हवाले 
कर दे, खुदा के इस हुक्म के मुताबिक्र हजरत मूसा फित 
के पास गये, उसको Ga का पैगाम पहुँचाया उसे अपनी 
फैगम्बरी की निशानी ( सुऽजजा ) दिखाया, लेकिन फिऔन 
| ने आपझी बात नमानी, प्सने सुऽजजों को जादू समक कर अपने 
जादूगरां को आपके युक्रा बिले के लिये जमा किया, जादूगरों 
|| ने आपका सुक़बिला fea वह मुक़ाबिले में हार कर मुसलमान 
| होगये। 
| फ्रिओन फिर भो अपनी हठ और अपने खुदाई के दावे से 
| बाज़ न आया ओर बनी इस्राईल पर बराबर जुल्म करता रहा, 
। कई साल इसी तरह गु गये, आखिर एक रात ख दा के हुक्म 
से हज़रत मूसा अपनी क्रोम को लेकर सिख से चल खड़े हुए, 
| किन को खबर हुई तो क लेकर आपका पीछा बया, 
i ते होते क्िन आपके सर पर पहुंच गया, अब आप 
जग nee sear (लाल at) था ओर पीछे फिन, 
हज़रत मूला अपनी क्रोम के साथ जैसे ही समुन्द्र के किनारे 
पहुँचे, रुदा की कुद्रत से समुन्द्र का पानी फट कर बीच में 
रास्ता बन गया । और रास्ते के दोनों तरफ़ पानी को दीवाईं 
खड़ो हा गई । Ia मूसा अपनी क्रोम को लेकर समुन्द्र से 
पार हो गये उनके पीछे फिन भी इसी रास्ते से पानी में 
(दाखिल हो गया लेकिन gam पार होने से पहले ही फटा हुआ 
यानी आपस में मिल गया और फ्रिऔौँन अपने लश्कर समेत 
<सी में डूब गया । 

अन्दाज्रा दे कि जहाँ से हजरत मूसा ने समुन्द्र को पार 
किया वह स्वेज और इस्माईलिया के दमियान का सक्रास था।* 
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खुदा ने किंन का हाल बयान करके हज़रत मुहम्मद 
रसूलुल्लाह ( सल्लल्लाहु gate वसल्लम ) के दुशमनों को खबरदार 
किया है कि उनको fala के वाका से सबक़ लेना चाहिये, 
उनका जत्था और जोर कितना ही ज्यादा सही लेकिन वह फ्रिऑन 
से बढ़कर नहीं हैं, अगर वह दुश्मनी से बाज़ न आये तो जिस 
तरह खुदा ने फ्रिआँन को डुन्या में भी अपने अज़ाब में पकड़ा 
aie आखिरत में भी खुदा के अज्ञाब में पकड़ा जायेगा, इसो 
तरह यह लोग भी दुन्या और आखिरत के अज़ाब में गिरफ्तार 
होकर रहेंगे। और लोग जो कहते हैं कि क्या हम गली सड़ी 
हड्ड्यां हो जाने के बाद भी दोबारा जिन्दा किये जायेंगे । और 
जो हँसी करते हें कि ऐसा हुआ तो हम्‌ बड़े घाटे में पढ़ जायेगे 
तो यह हँसी की नहीं सोचने की बात है । १ 

जिस खुदा ने उनके सरों पर इतना जबरदस्त आस्मान 
तामीर (निर्माण) कर दिया है और जिसकी क्रुद्रत की कितनी बड़ी 
बड़ी निशानियां खुद इसी जमीन पर मौजूद हैं उसके लिये इनक 
दो बारा जिला उठाना कौन सा मुश्किल काम है | 

क्रियामत की हंसी उड़ाना और पैगस्बर से पूछना कि क्रियामत 
कब आयेगी उसके आने में देर क्यों हो रही है ? बड़ी बदबस्ती 
(दुर्भाग्य) की बात है । जिस रोज़ क्रियामत आ खड़ी होगी और. 
लोग उसे अपनी आंखों से देख लेंगे तो जिन लोगों का स्याल है 
किवह हमेशा जीते रहेंगे और दुन्या के मज़े छड़ाते रहेंगे उनको 
ऐसा मालूम होगा कि बह दुन्या में एक शास या एक सुबह से 
ज्यादा नहीं रहे। 

कझन ने क्रियामत के अक़ीदे पर बार बार जोर दिया है 
ताकि वह अकीदा लोगों के दिलों में जम जाये, इस लिये कि 
इस.अक्ीदे के ANC दुन्या में नेकी, इंसानियत, ईमानदारी और 


. इंसाफ की जिन्दगी गुजारी ही नहीं जा सक्ती। 
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। विस्मिल्लाहिरेहमानिरहीम 

| वन्नाजिआति wat ( १ ) वन्नाशिताति नश्तौं, ( २ ) 
| स्साबिहाति सहन्‌ ( ३) फस्साविक्राति सबकुन्‌ 
| (४) wa मुदब्बिराति अप्रा (५) यौम तजु at 
| fama (६) तत्उहरीदिफह्‌ (७) फुलुवुय्यौम- 
| इज़ि्वाजिफ़तुन्‌ ( ८ ) अम्सारुदा खाशि्ह (8) 
। यक लून अइन्ना लमदूदून फ़िलू हाफिरह (१०) | 
| आइज्ञा GA इज़ामन्‌ नखिरह (११) कालू तिलक । 
।। इन्‌ करतुन्‌ खासिरह (१२) फइनमा हिय जज्रतू : 
i वाहिदह्‌ ( १३) फइजा हुम्‌ बिस्साहिरह ( १४ ) । 
डलअताक हेदीसु Fat ( १५ ) इज, नादाहु ea बिल | 
बादिल्‌ मुकृदसि तुवा ( १६ ) Bea इला frets | 
SHE TM (१७) FHA हललक इलारअन्‌ तजक्का, 
(१८) व अहृदियक इला रब्बिक फ़तखशा ( १६ ) 
'फअराहुल्‌ आयतंले «FAT ( २० ) WHAT ATT 
(२१) सुम्म अद्बर यंसआ (२२) फ़ हशर फ़ 
नादा (२३ ) Hale अना रब्बुकुमुल 'अऽला ( २४ ) 
.फुअखजञ gale नकालल्‌ आखिरति वलूऊला ( २५ ) 
| ङइन्न फीजालिक ल gaa मंथ्यल्‌ शा (२६) अ 
| (४ अन्तम्‌ Be, खुलुकन्‌ अमिस्समारउ बनाहा ( २७) 
। रफ़्ञ सुमूकदा फसञ्वादा, (२८) व अगतश लैलहा 
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चअख्रज .दुह्ाहा, (RE) बल्‌ अदे, बद्ध जालिक 
दृहाहा, (३०) अख्रज मिनूहा माशा व महा 
(३१) बल्‌ जिबाल अर्साहा, ( ३२ ) मताअल्लझइम्‌ 
वलिग्रनुआमिर्कुप्‌ ( २३ ) FE जा३अतित्ता३म्मतुल्‌ 
कुत्रा ( ३४) यौम यतजक्करुल्‌ Fag मा सअ, 
( ३५ ) व afta जहदीछु लिमय्यरा ( ३६) फ 
आम्मा मन्‌ aM, (३७) वआसरल SAE, 
(३२) wera जहीम दियल्‌ मावः ( ३8 ). व 
अम्मा मन्‌ खाफ मकम CT वनहन्नफस अनिल 
हवा, ( ४० ) फ़ इन्नल्‌ जन्नत हियल्‌ मांवा (४१) 
यस्‌ अलूनके अनिस्साअति अय्यान मुर्सादा (४२ ) 
फ़ीम अन्त मिन्‌ जिक्रादा (४२ ) इला रब्बिक मुन्त 
हाहा (४४ ) इन्नमा अन्त मुंजिरु मंय्यलशाहा ( ४५ ) ८“ 
अन्न हुम्‌ योम यरोनहा लम्‌ AQT अशोयतन्‌ 


औँ दुंहाहा ( ४ ) | 


tis ॥ हः + hes = 
£ हि $ २ 
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तजमा 
पाट रिल 
( शुरू )अहलाह के नाम से जो बढ़ा ही मेहबान बहुत रहमवाला है । 


क़सम है ( बुरे लोगों की जानें ) सखती से खींच निकालने: 
वाले फ़रिश्तों की ( १) ओर ( नेक लोगों की जानों के बंधन ) 
आसानी से खोल देने वाले फ़रिश्तों की (२) ओर ( जमीन 
आसमान के बीच ) तेजी से तेरने वाले फ़रिश्तों की (३ ) फिर 
दोड़ कर आगे बढ़ जाने वाले फ़रिश्तों की (४) फिर हर काम 
का बन्दोबस्त 'करने वाले फ़रिश्तों की ( कि क्रियामत आकर 
रहेगी ) जिस दिन हिला देने वाली चोज ( यानी नरसिंहे की 
पहली आवाज़ जमीन को ) हिला डालेगी ( ६) उसके बाद 
एक पीछे आने वाली चीज़ ( यानी दूसरी फूंक की आवाज़ ) 
येगी (७) कितने दिल उस दिन दहल रहे होंगे (८) 
उनकी निगाहें झुकी हुई होंगो(& ) ( सुन्किर लोग ) कहते' 
हे-क्या हम ( मरने के बाद ) फिर पहली हालत में लोटा 
दिये जाने वाले हैं? ( १०) क्या ऐसी हालत में भी जब कि 
हम सड़ी गली हड्डियाँ बन चुके होंगे ? ( ११ ) वह लोग कहते 
हैं कि तब तो यह वापसी बड़े घाटे की वापसी होगी ( १२ ) 
तो वह तो बस एक ही ( भयानक ) आवाज़ होगी ( १३ ) जिसे 
सुनते ही सब लोग फौरन एक मैदान में Ges हो जायेंगे 
(१४) (९ ऐ पैगम्बर! ) क्या तुम्हारे पास मूसा का क्रिस्सा 
पहुंचा ? ( १५) जब उनके पवरदिगार ने एक पाक मैदान में 
[जस का नाम “हुवा” था, उन्हें पुकारा था ( १६) कि 'फ्रिओन? 
के पास जाओ, aq ( शरारत में ) दृद से बढ़ गया है ( १७ ) 
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अर उससे कहना-- “क्या तेरा जी चाहता है कि तू पाक सुथरा 
बने? [१८] और में तुमे तेरे पवेरदिगार की तरफ़ रास्ता 
दिखाऊँ सो तू उससे डरने लगे [ १६ ] ( इस हुक्म के मुताबिक़ 
मूसा फ्रिऑन के पास गग्रे, इसको खदा का पैगाम सुनाबा, 
अर अपनी पैराम्बरी की ) एक बड़ी निशानी उसे दिखाई [ २० ] 
पर fasiia ने उन को झुटला दिया और उनकी बात नहीं मानी 
[ २१] फिर उनसे पोठ फेर कर ( उनके खिलाफ़ ) दौड धूप 
करने लगा [ २२ ] फिर ( अपने आदमियो को ) इकट्ठा किया, 
ओर उन्हें आवाज दो [ २३] उसने कहा-मैं ही तुम्हारा सब 
से बड़ा पर्वरदिगार हूँ [ २४ ] इस पर खुदा ने उसे आखिरत 
और geal दोनों के अज्ञाब में गिरफ्तार कर लिया [ २५ ] बेशक 
इस वाक्िआ में उस आदमी के लिये बड़े सोच को बात है जो 
अल्लाह से डरता है ' [२६ ] 

(ऐ क्रियामत के बारे में शक करने वालो ! ) क्या तुम्हारा 
(मरने के बाद) पैदा करना ज्यादा मुश्किल है या आसमान झा, जिसे 
अल्लाह ने बनाया है [ २७] उसकी छत ऊँची बनाई फिए उसे 
ठीक किया [२८] और उसकी रात अंधियारी बनाई ओर 
उसके ( दिन ) की रोशनी बाहर निकाली [२६ |] इसके बाद 
जमीन को बराबर बिछा दिया [ २०] (ओर) उसमें से उसका 
पानी और चारा निकाला [ ३१] ओर पहाड़ों को उसमें गाड़ 
दिया [३२ ] तुम्हें और तुम्हारे चौपायों को फ़ायदा पहुँचाने 
के लिये [ ३३ ] | 

फिर जब वह सबसे बड़ी मुसीबत ( यानी क्रियामत ) आ 
जायेगी [ ३४] तो उस दिन आदमी याद करेगा कि उसने 
(दुन्या में) क्या कुछ किया है [३५] ओर aia देखने 
वालों के सामने जाहिर कर दी जायेगी [३६] तो जो शख्स 
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1 
| ( अपनी शरारतों में) हृद से बढ़ गया होगा [ ३७] ओर, 
1 ( आखिरत के मुक़ाबले में) ढुन्या की जिन्दगी को पसंद 
। (क्रिया होगा [ ३८] तो बेशक दोज़ख ही ( उसका ) ठिकाना 
i होगी [३६] और जो शख्स अपने पर्वोर्दिगार के सामने खड़े होने 
| । से डरा होगा [ ४७० ] और अपने दिल को ( बुरी ) खाहिशों से 
। रोकता रहा होगा [ ४१ ] तो बेशक जन्नत उसका ठिकाना होगी 
| [ ४२] ( ऐ पैगस्बर ) लोग cua क्रियामत के बारे में पूछ रहे 
| हैं कि उसका ठहर।व कब होगा [ ४३ ] उसका आखिर ( इल्म ) 
कि वह कब आएगी तुम्हारे पर्वेदिंगार ही को है [४४] तुम तो fan 
। उस USA को खबरदार कर देने वाले हो जो क्रियामत का डर 
| | रखता हो [ ४५] जिस दिन यह लोग उसे देखेंगे तो उनको ऐसा 
| | man होगा जैसे ( दुन्याँ में) एक शाम या सुन्द ही रहे 
| हैं । ४६] 
। ३--स्रः अबस 
(मक्का में उतरी और इसमें ४२ आयते हैं ) 


ज़रूरी तश्रीह 


इस सूरह के झरे में एक वाक़िआ की तरफ़ इशारा है। इस्छाम 
-की तरत्रङ्गी देना ओर उसे कामयाब बनाना ही हज़रत रसूल ल्लाह 
( सल्लल्छाहुअलेद्दि वसढछम ) की ज़िन्दगी का अस्ल सक्रसद था इस 
लिये आप चाहते थे कि मक्का के सरदार जो इस्लाम की मुख़ालफ़त 
कर रहे हैं मुसलमान हो जायें तो gem को बहुत agg मिले । इस 
IH से आप एक रोज़ मक्क्रा के बढ़े बढे सरदारों से इस्ळाम हे बारे में 
बात चीत कर रहे थे, उसी हालत में एक अन्धे सहाबी जिनका नाम 
हज़रत इब्नेउम्मे मकतूस था, चले आये, उनको पता न था कि कौन 
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ain बैठे हैं और क्या बातें हो रही हैं | वह आंहज़रत से walt पूछने 
छगे, मक्क्रा के सरदारों को अपनी बड़ाई का बढ़ा घमण्ड था, वह 
गरीबों ओर सामूली आदमियों को अपने बराबर बेठाने में अपनी बड़ी 
बे इज़्ज़ती gre करते थे, इसलिये हज़रत इब्नेउम्मेमक्तूम का बे 
मोक आना और बातचीत में aes डालना आं हज़रत को बहुत 
नागवार हुआ, आपने उनकी तरफ से मुंह फेर छिया । 

ख़दाने इसी वाक्रिआ के बारे में आं हज़रत ( सल्ळल्छाहुअले हि- 
चसल्लम ) को समझाया है कि अंधा जो ख़ दासे डरता हे और जो तुम्हारे 
पास gaia की तालीम हासिल करने आया ताकि उसपर अमल करके 
अपनी हालत Tea करले, उसके आने पर तो तुमने ent चढ़ाळी और 
डन लोगों की फिक्र में पड़े हो जिनको अपनी बढाई के घमण्ड में दीन 
की कोई पर्वा ही नहीं है, हालां कि अगर ऐसे लोग तुम्हारी बात न 
मानें ओर दीन क़बूल न करें तो तुमपर कोई इल्ज़ाम नहीं | 

इसी के साथ ख़ुदाने मक्का के सरदारों को भी siz फटकार सुनाई 
हे, कि वह अमीरी गरीबी और छोटाई बड़ाई नहीं देखता, वह दिल 
देखता है, उसके नजदीक उसी की इज्ज़त है जिसके दिल में नेकी ओर 
ख़दाकी डर है, चाहे बह कितना दी गरीब और नीचे दजे का आदमी हो, 
'और Rak दिल में नेकी और उसका डरनहीं उसके नजदीक उसकी 
कोई gaya नहीं चाहे वह कितना की बड़ा आदमी हो | 
ख़ुदाका कहाम इम्सानों के छिये बहुत बडी नेमत है, इस नेमत 
$ हक्रदार वही ढोग हैं जो ख़ुदा को मानते हैं, जो ख़ुदा को हक f मानते 
उनका इस aaa में कोई हिस्सा नहीं । ख़ुदा का कलाम किसी 
:मानने का मुहृताज नहीं, जो इसे मानेगा और इसकी हिदायतों पर 
असल करेगा अपने भले AA मानेगा | जो इसे न मानेगा झर 
इसकी हिदायतों पर अमळ न करेगा अपना ही नुक्सान करेगा। 

get [ att ] की एक नाचीज़ और तुच्छ बूंद से पैदा होने वाळ 
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| 
और ख़ुदा की नेमतों पर पलने वाला इन्सान, जिसको एक दिन मर 
जाना है वह amar घमण्ड किस बातपर करता हे? 


दुन्या में ख़ुदा के हुक्म बर्दार बनकर रहने वाले चाहे वह qe 
ओर मुहताज ही हों आख़िरत में उनके चेहरे ख़ुशी से चमकते होंगे । 
और दुन्या में ख़ुदाकी नाफ़र्मानी करने वाले चाहे वह बड़े ही लोग | 
हों आख़िरत में उनके चेहरों पर गर्दै उड़ रही होगी और ata | 
रही होगी । | 


69% O स५ स 


|| 
|| 
| बिस्मि्लाहिरंहमानिरहीम्‌ | 


अबस च तवन्ला (१) अन्‌ जाइअहुलुअ5्मा (२) 
| बमा युद्रीक लअुल्लहू यजुज़कका (३) औयज्जक्करु फत- 
a “RAGA (४) अम्मा मनिस्तरना (५) फग्रन्त aE 
| तसद्दा (६) व मा अृलेक अल्ला यउज्ञक्का (७) व अम्मा 
मन्‌ जाशअक यसा (८) व इव यखशा (8) फ्अन्त 
अन्हु तलहहा (१०) कल्ला २ इन्नहा तज़किरह, (११) 
= FAL MAA जुकरह (१२) फ़ीसुहुफ़िम्मुकरमतिम (१३) 
फ.अतिम्मुतद हरतिम्‌ feet सफरतिन्‌ (१४) किरामिम्‌' 
। ~ ~ बररह (१५) कुतिलल इन्सान मारअकफरह (१७) मिन्‌ | 
| अय्पिशैइन्‌ खलक्रह (१८) मिन्‌ लुत्फ़ह, खलक्रह फ़क्दरह 

(१8) सुम्मस्सबील यस्सरहू, (२०) Ga अमातहू WAR 
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चरह) (२१) सुम्म इजा MAH अनूशरह (२३) कल्ला 
० सम्मा TH मार अमरह्‌ (२३) फल THR इन्साबु 
इला तृआमिद्दी (२४) अन्ना सुबबनन्मा२अ सब्बन्‌ (२४) 
सुम्म शक्रक्रनलअदै TART (२६) फ्‌ अम्बतना फ़ीहा 
हबं (२७) व इनवो व क्रज्‌ बौ (२८) व ज्ैतूनौं व नख 
लों (२९) व हदारेइक्‌ गुल्बौं (३०) व फ़ाकिहतों व 
अब्बम्‌ (२१) मता अल्लङुम्‌ वलि अनूआमिकुम्‌ (२२) 
फइजा जाश्‍्अतिस्सारेरुखह , (२३) यौम यफ्रिरुल मउ 
faq असीहि, (३४) व उम्मिही व-अबीहि (३५) व 


-साहिबतिही व बनीह. (३६) ap 
यौ मइजिन्‌ शञ्नुय्युरनीह (२७)9/घुजूहु' स्यौमह जिम्गरुस्‌ 
“८-फ्रिखुन्‌ (३८) दाहिकतम्मुस्तबाशिरह. (३६) व बुजूहु- 


य्यौमइजिन्‌ अलैहा गबरतुन्‌ (४०) तरह,क हा कतरह 
(3?) उलारइक इुशुल कफ़रतुल फजरह (४२) | 


तजमा 
{ शुरु)अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहबान बहुत ही रहम वाला हे। 


पैगम्बर ने त्यूरी चढ़ाली और मुह फेर लिया(१) इस बात पर 
कि उनके पास एक अन्धा चला आया ( २ )ओर ( ऐपेगम्बर | ) 
“तुम क्या जानते थे शायद अन्धा ( तुम्हारी तालीम से ) सवर | 
“जाता (३ ) या नसीहत कबूल कर लेता ओर उसको नसीहत 
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फ़ाएदा पहुंचाती ( ४ ) मगर जो शख्स दीन से वे Taig बरतता 
है (४) तो तुम उसकी फ़िक्र में पड़ते हो (६) हाक्षांकि अगर 
वह न सँवरे तो तुम पर इसका कुछ इल्जाम नहीं ( ७ ) मगर जो | 
शख्स तुम्हारे पास ( दीन सीखने के शोक़ में ) दोड़ा हुआ आता | 
है (५) और वह खुदा से डरता भी है (६)तोतुम उससेवे | 
रुखी करते हो (१० ) नहीं, नहीं, ( ऐसा न करो ) यह कुर्यान | 
तो एक नसीहत है (११) सो जो चाहे इसे सोचे समके (१०) | 
कृआन (खुदा के पास ) इज्जत वाले वर्क़ा में (लिखा हुआ ) 
झैँ ( १३) ऊंचे दर्ज के पाकीजा ( aal में) ( १४ ) जो उन्‌ 
दिखने बाले ( रिश्तों ) के हाथों में रहते हैं ( १५) जो gat | 
ओर नेक हैं ( १६) 
बुरा हो इन्सान का, बह कैसा ना शुक्रा है ! १७) ( वह सोचता' | 
नहीं कि खुदा ने ) उसे किस चीज़ से पैदा किया है? i =) एक | 
qa ही से तो उसे बनाया, फिर उसके लिये अन्दाज्ञा ठरा दिया | 
( १६ ) फिर उसके लिये राह आसान करदी ( २० ) फिर उसे 
मौत दी site ma में पहुंचा दिया ( २१ ) फिर जब वह चाहेगा | 
उसे जिला खड़ा करेगा (२२ ) नहीं, नहीं, खुदा ने इन्धान को 
जो हुक्म दिया है saa उसे पूरा नहीं किया ( २३ ) तो इन्सान 
को चाहिये कि ज़रा अपनी खोराक ही को देख ले (कि हमने 
उसे किस तरह पैदा किया ? ) ( २४ ) ( पहले ) हमने जोरों का 
पानी बरसाया ( २४ ) फिर जमीनको फाड़ दिया ( २६ ) फिर 
उससे अनाज उमाया ( २५ )और अंगूर ओर तण्काय्याँ 
(२८) और जैतून और खजूर (२६) और घने घने बाग़ (३०) और 
( दूसरे ) मेचे और ( जानवरों का ) चारा (३१) जो वुम्दारे 
लिये भी फ़ाएदे की चीजें है और तुम्हारे चोपायों के लिये भी(३२ ) | 
` फिर (जरा उस वक्त का विचार करो ) जब वह कानों को _ 


जहर कर देने वाली चिंघाढ़ था पहुँचेगी (३३) उस दिन | 
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आदमी दूर भागेगा अपने भाई से ( ३४) आर अपनी मां से 
ओर अपने वाप से ( ३५) ओर अपनी बीवी से ओर अपने बेटों 
से (३६ ) उस दिन उनमें से हर आदमी ऐसी फिक्र में पड़ा होगा 
जो उसके लिये काफी होगी (३७) कितने fret उस दिन 
चमक रहे होंगे ( ३८५ ) हँसते ओर | शियाँ मनाते होंगे ( ३६ ) 
और कितने चिहरे उस दिन ऐसे होंगे कि उन पर गदं पड़ी होगी 
(go) ( और ) भियाही छा रही होगी ( ४१) यही लोग हैं 
( हक़ का ) इन्कार करने वाले बदकार ! ( ४२ ) । 
४-सूरः तक्वीर 
मक्का में उतरी और इशामें २६ आयतें हैं । 
जरूरी हश्रीह 
इस सूरह में क्रियामत के दिन की हौळनाकियों [भयंकरताओं] का 
हार सुनाकर नसीहत की गई है कि क़र्आं की हिदायतों पर चलो, इस 
में तुम्हारी भलाई है । हज़रत मुहम्मद (सल्झल्छाहु अलेहिवसन्लम) नः 
पागल हैं न pala कोई शेतानी कलाम है, वह ख़दा का कळाम है 
और ख़दा के बुज्ञर्ग wha जित्रील के ज्ञरीआ पहुँचा है जिनको हज़रत 
मुहम्मद ( सल्लल्लाहुअलेहिवसल्छम ) ने आसमान के खुळे किनारे 
[क्षितिज ] पर देखा है । 
इस सूरह की कुछ ख़ास बात यह हैं:-- 
१--अरब में ऐसे छोग भी थे जो अपनी लड़कियों को जिन्दा 
गाड़ देते थे, उनका ख़ियाल था कि लड़कियों के qt ओर उन के 
खाने कपड़े का खर्च बर्दारत करने से क्या फ़ायदा जब यह बढ़ी हो कर 
बियाही जायेंगी और पराये घर की हो जायेंगी। कुछ छोग उन्तको इसलिये 
मारडालते थे कि लड़की बियाइ कर ससुर वनने को बेइज्ज़ती की बात 
समझते थे, इस रस्मक्रो बुरा ठहराया गया हे ओर छोगो को डराया 
गया है कि क्रियामत के दिन इस नाइक़ ख़ून कही पूछ होगी। , 
इस्छाम ने औरतों पर जो इइसान किये हैं उनमें से एक 


= आओ. 
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इहसान यह भी है कि अब से १४०० बरस पहले लड़कियों का क़त्छ 
ag करदिया, और मर्दोंकी झूठी शान मिटादी, erat कि हिन्दोस्तान 
की कुछ बिरादरियों में कुछ ज़माना पहले तक यह रस्म मौजूद थी । 

२--क्र्ञान ade की सच्चाई पर कुछ सितारों की क्रसम खाई 
गई हे, ag सितारे ज्ञहछ, मुश्तरी, मिरी, ज्ञ हरा और उतारद हैं, 
यह कभी सीधे चलते हैं, कमी ठिठक्र रुर Tae फिरते हैं, कभी सूरज के 
पास जांकर छिप रहते हैं, इन सितारों की क्रपम खाकर यह समझाना 
मकसूद है कि हज़रत मुहम्मद रसूलुल्काइ सर्कल्लाहु अलेहिवसल्लम 
से पहले भी ख़दाके पेराम्बर होते रहे हैं, और उनके पास भी ख़दा के 
'पैगाम और दिदायतें आती रही हैं, कभी बराबर पैराम्बर होते रहते, 
कभी यह सिळसिळा बन्द हो जाता, मगर उनकी ताळीम का असर 
बाळी रहता, फिर कभी ऐसा भी होता कि वह असर भी मिरजाता, 
हज़रत मुहम्मद [ सब्लब्छाहु अळेहिंवसलङम ] से पहले भी दुनिया की 
यही हाकत हो गई थी कि बेदीनी की रातका अंधेरा छा गय। था, अरब 
के लोगों को बताया गया कि अब वह रात खत्म हो चुकी है, और एक 
नई सुबह हो रही दे । 

३- फ रिइतों और इन्सानों की ave जिन भी एक aan हैं, 


जो आग से पैदा हुए हैं, उनमें TA और बेहुक्मी का माहा बहुत. 


ज्यादा है, शैतान भी जिन दै, वह और उसके पीछे चलने वाळे ख़ुद 
मी aa की बेहुक्मी करते हैं ओर आदमियों को भी बहकाकर gait 


2 


हुक्म के ख़िलाफ़ चेलाते हैं, कओनशरीफ्र में उन आदमियों को भी _ 


Sara कहा गया है जो ख़ुद भी at काम करते हैं और दूसरों को भी 
at कामों में फसाते हें । 

जैतान दिखाई नहीं देता ऐसी और भी कितनी चीज़ें हैं जिस 
को इंसानी आंखें देख नहीं सकतीं, एक हवाही है जो इंसान के 
*अन्दर बादर हर जगह मौजूद होती है लेकिन इंसान उसे देख 
नहीं सकता हि 3 
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इज रशम्सु कुव्बिरत्‌( १ ) व उजन्चुजूमुन्क्दख्‌ ( २) 

व इज़ल जिबालु सुय्यरत्‌ ( ३) ब ise ३शारु उरत्तिलक 
(४) व इजल wy हुशिरत्‌ (५ ) व इज़ल बिहारु 
सुज्जिरत्‌ (६ : व उजन्नुफसु जव्विजत्‌ (७ pa जल्‌ मौ 
ऊदतु सुइलत्‌ (८) बि अय्य जम्बिन्‌ क्‌ तिलत्‌ (8) -9 
व WER INT ( १० ) व इजस्समा३उ काशतत 

- (११) व इल जहोमु सुइ रत्‌ ( १२) वइ लू जन्नत ० 
उजलिफत्‌ (१३) अलिमत नफ्रसुम्मार अहदंरत्‌ 
(१४ ) फलारउक fag बिल खन्नसिल ( १५ ) जवारिलः 
कुन्नसि ( १६ ) वज्लॉल इजा अस्‌ अस ( १७ ) वस्संबाहि 
इजा तनफ़्फ़स ( १९) sag लकोलु Wiley करीमिन्‌ 
(१६ ) ste बांतेन्‌ gq जिल अर्शि मकोनिम्‌ (२० 
बताइन्‌ सम्म अमीन्‌ ( २१ ) व मा साहिबुकुम्‌ बिमजनून , 
(२२) aang Gig बिल sata मुबीन्‌ (२३) 
वमा हुव अलल. गेबि बिदुनीन्‌ (२४) वमाहुव बिकोलि शेता- 
निरंजीम्‌ ( २५ ) फएन तज़हबून ( २६ ) इन्‌ इव इछाजिक्रः 
ल हिल्‌ आल मीन्‌, (२७) लिमन्‌ शा३अ Magy अय्यस्तः | 
कीम्‌ (२८) वमा तशा३ऊन FIR अय्यशा३्अह्लाइ. 
रब्बुल आलमीन्‌ ( २६ ) 
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| 
| । 
| तर्जमा | 
| (शुरू) अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहबान बहुत हो रहम बाला है। | 
जब सूरज लपेट दिया जायेगा [१] और जब सितारे | 
| मैले पड़ जायेंगे [ २] और जब पहाड़ चला दिये जायेंगे [३] | 
| ओर जब दस महीने की गाभिन ऊंटनियाँ छूटी फिरेंगी ( जिन | 
को कोई पूछने वाला न होगा ) [ ४ ] ओर जब जंगल के जानन | 
| चर ( घबराहट के मारे एफटठे हो जायेंगे) [४ ] आर जब | 
| समुन्दर खोला दिये जायेंगे [६] अर जब ( मरे हुए लोगों | 
| at) जानें ( जिस्मों से) मिला दी जायेगी [ ७ | ओर जब । 
| जीते जी गाड़ी हुई लड़की से पूछा जायेगा [८] कि बह किस | 
| गुनाह पर मार डाली गई [६] ऑर जब लोगों के आमाल | 
| नामे खोल दिये जायेंगे (ताकि सब अपने अपने आम।ल देख लें) 
[ १० ] और जब आसमान की खाल उधेड़ दी जायेगी [ ११] 
ओर जब दोजख़ दहका दी जायेगी [ १२] और जब जन्नत 
( नेक लोगों के ) क़रीब कर दी जायेगी [ ११] ( उस वक्त ) 
हर शख्स जान लेगा कि बह अपने साथ क्या क्या ( आमाल ) 
लेकर हाजिर हुआ है [ १४ ] eS 


. तो में क्रसम खाता हुँ पीछे फिर जाने वाले [ १५] सीधे 
चलने वाले और थम जाने वाले सितारों की [ १६] और 
रात की जब वह ढलने लगे [१७] ओर gee की 
जब वह सांस ले (यानी आने लगे ) [ १८ ] कि वेशक यह 
goa ( खदा के) एक बुज गं क्ासिद ( फरिशते ) का ( लाया 
हुआ) कलाम है. [ १६ ] जो ताक़त वाला है, अशी के मालिक 
नजदीक मतेब। पाया हुआ 
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( ओर ऐ मक्का के लोगो ! ) यह तुम्हारे साथी ( मुहम्मद ) 
कुछ पागल नहीं हैं | २२] ओर बेशक इन्होंने उस ( फ़रिशते ) 
को आसमान के खुले किनारे पर देखा है [ २३ ] और वह गैब 
की बातें बताने में ( जो उन्हें खदा की तरफ़ से मालूम होती हैं ) 
कुछ बखील नहीं हैं [ २४] ओर यह wala क़िसी gaat 
हुए शोतान की कही हुई बात नहीं है [ २५] फिर तुम किधर 
चले जा रहे हो [ २६] यह तो सारे जहान के लोगों के लिए 
एक नसीहत की चीज है [ २७] ( खासकर ) तुम में से उस 
शख्स के लिये जो सीधी राह. चलना चाहे [ २८] ओर तुम 
(कोई बात) नहीं चाह सकते मगर यह कि अल्लाह उसे चाहे 
जो सारे जहानों का पर्वेरदिगार है [ २६ ] 


6३६० — 
५--सूरः इन्फितार 

( सक्का में उतरी ओर इस में १६ आयत हैं) 

जरूरी तश्रीह . 

क्रियामत के रोज़ आसमान ओर ज़मीन की क्या हालत हो 

जायेगी, इसकी तरफ्र इशारा करके आदमी को नेकी करने और बढी से 

बचने की हिदायत की गई है और बताया गया है क्रि आदमी दुन्या 

, में जो कुछ करेगा आख़िरत में उसका नतीजा देखछेगा | Gar ने दूर 


आदमी के साथ निगरानी करने वाले दो wed मुक्ररर कर दिये हें जो 
उसके अच्छे बुरे सब काम लिखते रहते हैं, उनके छिखने को कोई 


& 


guar नहीं सकता, खदा Stil को.उनके अच्छे gt आमाछ के मुताबिक | 


जन्नत ओर दोज्ञख में जगह देगा, किसी st सजाल न होगी 'कि.उसके 
इस्ल्तियार में ae दे, इसलिये हर राजस को चाहिये कि ब 
: St नेक gaa ओर खदा का हुकेस बदर बताये | 
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eS. बिस्मिल्लाहिरेहमानिरहीम्‌ | 
| इजस्समा३उन्फतरत्‌ ( १ ) वइजूल कवाकियुन्तसरत्‌ 
' (a) वइजुल्‌ बिहारु फब्जिरत ( ३) व इजल इबूर | 
as fara ( ४ ) अलिमत्‌ नफूसुम्मा RENT व असूखरत्‌ । 
| (४) यार अय्युहल्‌ इन्सानु मा गरक बि रब्विकलू | 
| करीमिल्‌ ( ६ ) लजी खलकक फसव्वाक फ़ुद्लक (७) | 
फ्रौरश्रय्यि सरतिम्मा MWAH ATH ( = ) कला बलू | 
तुकज्जिबून बिहीन (8) वइम्न अलैङुम्‌ लहाफ़िजीन | 
( १० ) किरामन्‌ कातिषीन्‌ ( ११ ) यऽ.लमून मातफ | 
अुलून्‌ ( १२ ) इन्नल्‌ अब्रार लफ़ी नईमिंव्‌ ( १३ ) | 
वइन्नल फज्जार लफी जहीमीं (१४) यस्‌,लोनहा 
| ओप्दीन (१४) वमाहुम्‌ अन्हा बिगाउइबीन्‌ (१६) 
| ame अद्राक मा यौमुदीन ( १७ ) सुम्म मारअदूराक 
`  आयौमुदीन्‌ ( १८ ) यौम ला तमूलिङ नफ्रसुल्लि नफसिन्‌ 
| शै वल अमरु योमइजिल लिन्लाह ( १६ ) 

तजेमा | 


(शुरू) अल्लाह के नाम से जोबड़ा ही मेहबान बहुत रहम बाला है! | 
जब आस्मान फट जाएगा [१] ओर जब सितारे झड़ जारो _ 
[र] और जब समुन्दर फूट पड़े गे [३] और जब क़बरें उखाड़ कर _ 
ऊपर कर दी जायेंगी [४] हर आदमी अपने अगले ओर | 
`को जान लेगा [५] ऐ इन्सान | तुझे किस चीज़ 
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ने तेरे ऐसे करम वाले पव॑रदिगार को तरफ़ से बहुका रखा है ! 
[६] ( बह पर्वरदिगार ) जिसने तुके पैदा किया, फिर तुमे दुरुस्त 
किया, फिर तुमे मोज बनाया [७] जिस सूरत में भी चाहा 
तुमे जोड दिया [८] नहीं तुम्हें खुदा से बहकाने वाला ) कोई 
नहीं, बहि + वजह यह है कि तुम ( क्रियामत की ) जज्ञा व सा 
को मूट जानते हो [६] हालांकि तुम पर निग&बानी करने बाले 
फ़रिश्ते मुक़रर हैं [१०] जो इज्जत दार ओर ( तुम्हारे आमाल ) 
लिखने बाले हैं [११] तुम जो कुछ करते हो वह उसे जानते 
हें [१२] बेशक नेक लोग ( जन्नत के ) ऐश आराम में होंगे 
[१३] और बे gear बुरे लोग daa में होंगे [1४] वह 
क्रियामत के दिन cat दाखिल होंगे [1५] और वह इससे 
गायब न ह। सकंगे [१६] और (ऐ इन्सान ! ) तुरे क्या मालूम. 
कि जजा व सज़ा का दिन केसा दै ? [१७] फिर ( हम कहते है 
कि ) तुके क्या मालूस कि जज ब सज़ा का दिन कैसा है ? 
[१८] ऽस दिन कोई शरस किसी शख्स के लिये कुछ भो 
अस्तियार न रखता होगा और सारा अख्तियार उस दिन 
सिर्फ़ अल्लाह ही के हाथ होगा ! [१६] 


= 


६--स २ THA, 
(मक्का में उतरी और इसमें २६ आयते हैं. ) 
ज़रूरी ALE 
खरीद wit और लेन देन में बेईमानी और चद्‌ दियानती 
बहुत बुरी चीजा है, ख़ुद कुछ लेना तो ठीक नाप जोङ aerate 
दूसरों को देना तो नाप तोक में कसी कर देना, यहा बुराई का ऐसा, 
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[ ३ ] 
बीज हे जिस से बड़ी बड़ी बुराइयां पैदा हो ज्ञाती हैं । ज़रूरत की चीज़ों! 
का स्टाक करना, ताकि उनको महंगा कर के बेचें, हद से ज्यादा नफ्रा 
लेना, चोर बाज्ञारी, सूद, सर्मायादारी यह सब उसी ज्ञहरीले पेड़ के 
फल हैं | इस्लाम ने ज़ह की इस जड़, नाप तोळ में बेईमाना को बहुत 

बुरा ठहराया है, और बतायां है कि यह काम वही लोग करते 
जो ख्‌ दा ओर आखिरत के अजाब ओर सवाब पर ईमान नहीं रखते 
अपने को बड़ा चालाक और होशियार समझते हैं, नेक ओर ईमानदार 
लोगों पर हंसते हैं, यह लोग समाज के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों को 
कियामत के रोज़ मालूम हो जायेगा कि बेईमानी से दुन्या कमाने और 

ऐश उड़ाने का नतीजा क्या होता है ? । 

बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम | 

वेलुल्लिल मुर्ताफ्फफीनल्‌ (१) लजीन इज़कतालू अल- 
न्नासि यस्तौफन्‌ (२) व इज़ा कालू इम अव्वजून्‌ हुम्‌ 
युख सिरुनू (३) अला यज्ञन्छ॒ उलाशइक अन्नहुम्‌ मघः 
उसन (४) लियौमिन्‌ अजीमी (५) योम यक्गमुन्नासु 
लिरब्विल आलमीन्‌ (६) कस्ला२इन्न किताबल फज्जारि 
wal सिउजीन - (७) वमार अद्राक मा सिज्जीन (८) 
किताबुम्पक्रम (६) पैलु य्यौमइजिल्‌ लिल मुकञ्ज्‌- 
बीनल (१०) लजीन युकज््जिबून बियोमिददीन्‌ (११) 
वमा युकङ्जिबु fale इल्ला कुल्लु सुऽतदिन्‌ अधीमिन 
इजा तुत्ला अलैहि आयातुना काल असातीरुलू . 
न्‌ (१३) Feel बल रान अुला कुलूबिहिमू ` 
zy | 


Digitized by eGangotri. 
[ २६ 1 


यौमइजिल्ल मह जूबून्‌ (१५) GH इन्नहुम्‌ लसालुल 
जहीमू (१६) सुम्म TRE हाजन्लजञी Faq बिही 
तुकज़्जिबून्‌ (१७) कब्लार इन्न किताबल्‌ अब्रारि लफ़ी 
इन्लीयीन्‌ (१८) ब मार अद्राक मा इरलीयून (१६) 
किताबुम्मक़ gz (२०) यश्हदुहुल मुक्ररबून्‌ (२१) 
इन्नल अब्रार लफी नई,मित्‌ (२२) अलल्‌ अराउइकि 
यंज रून (२३) त5,रिफ फी वुजूहिहिम्‌ नद्रतन्नई,म्‌ (२४) 
युस्क्रोन : मिरंहीकिम्‌ मरुतूमिन्‌ (२५) खितामुह free, 
व फी जालक फलयतनाफसिल्‌ मुतनाफिखन (२६) व 
मिज़ाजुहू मिन्‌ तस्नीसिन्‌ (२७) Beg बिहल 
मुक्रबून (२८) इन्नल्लज्ञीन अज्रमू कान्‌ मिनल्लज़ीन 
“ आमन्‌ यद्हकून (२६) व इजा मरू बिहि म यतगा- 
मजन्‌ (३०) ब इजन्‌कलबू इलार अह लि हिगुन्‌ कलबू 
फकिहीन्‌ (३१) वइजा Wiley काल्रइन्न दा३उला३३ 
लदारल्लून (३२) व सारउर्सिल्‌ अलेहिम्‌ हाफिजीन्‌ 
` (३३) फल्‌ यौमल्लजीन आमन्‌ मिनल उुप्फारि यदः 
इकून (३४) अलल अरा३इकि यन्जरून्‌ (३५) हल्‌ सुच्बिः 
बलु कुप्रफारु माकान्‌ TH अलून (३६) 

away 4 

( शुरू ) अल्लाह के नाम से जो बडा मेहबानबहुत रहस वाला है। 
बड़ी खराबी दै ( नाप तौल में ) कमी, करने बालों के 
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[ १ ] ( यानो ) उन लोगों के लिये कि जब वह लोगों से ( कोई 
ait) नाप कर लेने लगते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं [ २] और 
जब उनको नाप कर या तौल कर देने लगते हैं तो घटा कर देते 
हैं [ ३ ] क्या यह लोग ख्याल नहीं करते कि वह ( मरने के बाद 
हिसाब के लिये ) उठाये जायेंगे [४] एक बड़े दिन में [५] fhe 
दिन तमाम लोग सारे जहान के मालिऊ के सामने खड़े होंगे [६ 
याद रखो, बदकारों का आमाल नामा सिजीन में होगा [७] और 
तुम को क्या मालूम कि fasta क्या है? [ ८ ] वह एक लिखा 


हुआ दफतर है [ ६ ] उस रोज़ बड़ी खराबी है फुटल।ने वालों की | 


[१०] जो झुटलाते हैं जज्चा वु सज़ा के दिन को [ ११] और उस 


को तो बही शख्स सुटला सकता है जो हद से गुजरा हुआ गुनह ` 


गार है | १२ ] जब उसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो 
कहता है कि यह तो अगले लोगों की कहानियां हैं [ १३ ] नहीं 
नहीं, बल्कि बात यह है कि उनके दिलों पर उनके करतूतों का 
जङ्ग बैठ गया दै [ १४] हां, हां, वेशक यह लोग उस दिन | 
अपने पवरदिगार ( के दीदार ) से जरूर रोक दिये जायेंगे 
[ १५] फिर बेशक वह ज़रूर दोज़ख़ में दाखिल होंगे [ १६ ] 
किर उनसे कहा जायेगा--यही वह ( दोज़ख़ ) है जिसको तुम 
झुटलाया करते थे [ ७ ] याद रखो-बेशक नेक लोगों का 
आमाल नामा “इल्लीयोत? में होगा [ १८] और तुमको क्या 
मालूम क्रि इल्लीयीन क्या है ? [ १६ ] एक लिखा हुआ दफतर 
2. २०] जिसको (खदा से) क़रीब रहने वाले ( रिश्ते ) 
देखा करते है | २१ ] बेशक नेक लोग ( जन्नत के ) ऐश आराम 
में होंगे [ २२ ] तर्तों पर बेठे हुए ( वहाँ के मनाजिर ( दृश्य ) ) 
देख रहे हागे [ ९३ | तुम उनके चेहरों में आराम को ताजगी 


ic Domain. The éGangotri Urdu Project 


२४ ] उन्हें मुहर लगो हुई ख.लिस शराब पिलाई 
१४] जित हा युदर मुरक को होगा, तो हिस करने बालों | 
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को चाहिये कि इस चीज़ की fed करें [ २६] ओर छस में 
“तस्नीम? की मिलावट होगी [ २७ | जो एक चश्मा है, उसमें से 
वह लोग पियेंगे जो खदा के नज्दीकी होंगे [२५] बेशक जो 
लोग शुनहगार थे वह (दुन्या में) ईमान लाने aia के 
साथ हँसी किया करते थे [ २६ ] और जब उनके पास से गुज़- 
रते थे तो ( शरारत से ) आपस में आँख मारते ये [ ३० ] और 
जब अपने घर लौटते उस वक्त भो ( उनके बारे. में ) हँसी दिल 
लगी ही करते हुए लौटते थे [ ३१] ओर जब उन्हें देखते थे 
तो कहते थे देखो यही लोग हैँ जो गुमराह हो गए हैं [ ३२ ] 
हालांकि बह लोग उन ( ईमान वालों ) पर कुछ चोकीदार बना 
कर नहीं भेजे गये थे [३३ ] तो आज ( क्रियामत ) के दिन 
इमान वाले उन कुफ्र करने वालों की हँसी उड़ा रहे हैं [२४] 
तरूतों पर बैठे हुए ( जन्नत के मनाज़िर ) देख रहे हैं [३५] 
सचमुच GH करने वालों को उनके करतूतों as बदला 
मिला [ ३६ ] 


Poise 
७- सूरः इंशिकाक 
( मक्का में उतरी और इसमें २५ आयते है ) 
जरूरी ALE 


इस सुरह में क्रियामत का age खींचकर इंसान को ग़॒फ़लत पर 
adig की गई है भौर कहा गया दे कि तुझे बहर हाङ अपने पवरदगार . 


के पास पहुंचना है इसके लिये तु क्या तैय्यारी कर रहा है ? उस रोज़ | > 


हिसाब किताव के बाद नेक लोग खश, ख़्श छोटेंगे ओर बद्कार लोग _ 
ala मौ? चल्छाते होंगे ओर जइन्नम में डाले TAT | 

इस सूर में शफ़क, रात, और चांद की क्रसम खाई गई है, 
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चीज़ों की क्रसम खा कर जो बात कही गई है उसका मतकब यह हे किः 

रद्दीबदछ ATT का एक ख़ास क्वानून है, इसलिये जिस तरह खुद इन' 

चीजों की हालत में रद्दोबदळ होता teat है इमी तरह इंसान की | 

हात में भी रद्दोबदङ होते हुए दर्जा बदर्जा उसे आश्लिरत की मंजिल: | 

तक पहुंचना है | फिर इन्सान को क्या हो गया है कि वह इस बात पर 

यक़ीन नहीं करता, और जब उसके सामने wala पढ़ा जाता है तो | 

वह ख़दा के आगे झुक नहीं जाता | 


विस्मिज्लाहिरेहमानिरहीम्‌ | 
इजस्ससा२उन्‌ VFR (१) वअजिनत्‌ िरब्बिहा 

वहुक़्कत्‌ (२) वइजुलअदु बुत्‌ (३) वअलक्षत्‌ माफीहा 

वतखल्लव (४) वग्नाजनत्‌ लिराब्बहा वहुक्र्कत्‌ (४) या 

अय्युहल इन्सानु इन्नक कादिहुन्‌ इला रब्बिक wey 

` फुमुलाक्रीह (६)/ फअम्मा - मन्‌ ऊतिय किताबहू बियमीः | 

। तिही (७) wis, gag हिसाबँय्यसीरौ (द) ब . 

। यन्क fer इलार अहलिही मसरुरा (६) वअम्मा मन्‌ कतिय . 

किताबहू वरारेआ जहरिही (१०) फसोफ़ यदऊसब्रों (११) 

, व यसुला सई,रा (१२) SAE कान HR अहलिही मसरूरा 

` (१३) इन्नहू जुन अल लय्यहूर्‌ (१४) बला२ इन्न रब्चहु 

। कान बिही बसीरा (१५)फ,ला उक्‌ fag विश्शफ़कि, (१६) 

। वल्लैलि बमा वसक, (१७) वल कमरे इजृत्तसक (१८) 

बन्न तबक 


sissy 
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बलिल्लजञीन कफरू गुकज्जिवन (२२) वल्लाहु अ5.लग्नु 
बिमा al (२३) फ्वरिशहुम बिअ्जाबिन्‌ अजीमिन्‌ 
(२४) इन्लछज़ीन आमन्‌. व अभिलुस्सालिह्ाति लहुम्‌ 
अज रुन्‌ गैरु ममूनून्‌ (२५) | 
तजमा iis 
(शुरू) अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहबान बहुत CEH वाला हि 
जब आस्मान फट जायेगा (१) और वह अपने पर्वेरदिगार' 


का हुक्म सुनलेगा और उसे ऐसा ही करना चाहिये (2) ओर 
जब जमीन तान दी जाएगी (३) और जो कुछ उसके अन्दर है, 


उसे निकाल बाहर करेगी और खाली हो जायेगी (४) और बह | 


अपने पर्वरदिगार का हुक्र्स सुन लेगी और उसे ऐसा ही करना' 
चाहिये (५) ए इन्सान ! तुझे अपने पर्वरदिगार के पास पहुंचते 
तक ( अपने कामों में ) aa मिहनत करनो है (६) फिर एक दिन 
उसके सामने हाजिर होना है (७) तो (उस दिन) जिस शख्स 
को उस ( के माल ) का पर्चा उसके दायें हाथ में दिया 
जायेगा तो उस॥ हिसाब जल्दही कर दिया जायेगा, बिल्कुल 
आसान हिसाब (=) और वह हँसी खुशी अपने घर वालों के 


पास लोट आयेगा ।६) लेकिन बह्‌ शरस जिसको उस के आसाल) : 


का पर्चा उसकी पीठ के पीछे दिया जायेगा (१०) तो वह मौत 
मौत पुकारेगा (११) और ( दोजख की) दृहकती हुई आग 


में दाखिल होगा (१२) बेशक वह शस (हुन्या में) अपने चर . 


बालों में मान रहा करता था (१३) बेशकउसने सममरकक्‍्खा था 
कि वह कभी (खुदा की तरफ़ ) लौटेगा ही नहीं (१४) 
(उसे तो लौटना ही था ) बेशक उसका पर्वरंदिगार उसे 
था (१४) तो में क्रसम खाता हूँ उस Gal को जो 
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(आस्मान पर) होती है (१६) और क़सम खाता हूँ रातकी, और उन 
चीज़ों की जिन्हें रात समेट लेती है (१७) और क़सम खाता हूँ 
चाँद की जब वह पूरा हो जाये (१८) कि तुम जरूर एक हालत 
से दूसरी हालत में पहुँचोगे (१६) तो इन लोगों को क्या हुआ 
है कि ईमान नहीं लाते? (२०) ओर जब उनके सामने करन पढ़ा 
जाता है जब भी ( खुदा के आगे ) नहीं कुरते (२१) बल्कि HH, 
करने बाले ( उल्टा उसे) झुटला रहे हैं (२२) और खुदा खूब 
जानता, है कि यह लोग अपने दिलों में क्या भरे हुए हैं (२३) सो 
(ऐे पैगम्बर ! ) ऐसे लोगों को दुख देने वाले अज्ञाब की खुश 
खबरी सुना दो (२४) लेकिन जो लोग ईमान लाये और भले 
काम किये तो उनके लिये कभी खत्म न होने वाला सिला | 


है ( २५) 


od 


८-—_—सूरः बुरूज 
( मक्का में उतरी और इसमें २२ आयतें हैं ) 
जरूरी ALE 
बेदीनो ने दीन दारो पर सदा ज़्‌ ल्‍म ढाये हैं ओर उन हो सताया 
३ । उनके pens तरीकों में से एक तरीक्रा यह भी रहा है कि वह 
आग < दीन दारो को उसमें ate देते \ qT के सरर पेग़म्बर 
हज़रत इब्राहीम ( अरू हिस्सलाम ) को भी उने मुल्क के बेदीन | 
बादशाह ने आगा में झोंकवा दिया था, ख़दा ने उनको अपनी aged 
से बचा feat | 
सूरह में इसी तरह के एक वाक़िआ का ज़िक्र है, जो इज्ञरत | 
सछल्छाहु अुैहि वसल्लम ) के ज़माने के पहले के दीन. 
या, उनके इळाके के बादशाह को पता छंगा कि | 
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यह उसके मज़दव के ख़िलाफ़ ख़ुदा पर ईमान रखते हैं ओर हज़रत 
ईसा ( अकेब्स्पिलःम : को पैगम्बर मानते हैं तो उसने शहर में बड़े बढे 
गढ्हे खुदुवाये और उनमें आग जलवबाई जब आग खूब भड़क गई तो 
उसने हुक्म दिया कि लोगों से ऋहा जाये कि वह अपना दीन छोड़ दें, 
जो लोग यह हुक्म न मातें उनकी अग में झोंक़ दिया जाए | जो लोग 
पक्के ईमान वाले थे उन्होंने जळ कर मर जाना क़बूल किया मगर 
दीन को नहीं छोड़ा । 

जिस ज़माने में यह सूरह उतरी मक्का के बे दीन लोग वहां के | 
सुसल्मानों पर बड़ा ज़ ल्म कर रहे थे, ख़दा ने इस वाक्रिभा का ज़िक्र 
करके मुसल्मा गौ को समझ या ओर दिलासा दिया कि यह जो तुम पर 
ज्ञल्म हो रहा है कोई नई बात नहीं है, दीन दारों पर Tam ज्ञ ल्म 
हुआ किये हैं, ,जिस तरह पहले लोग ज्ञ ल्म सहते रहे ओर दीन पर 
जमे रहे उसी तरह तुम्हें मी जमे रहना चाहिये, एक रोज़ समको BaP 
के सामने हाज़िर होना हे, उस रोज़ सब अपने अपने अमल के झुता- 
fam दोज़ख़ या जन्नत में जायेंगे । बे दीनां के लिये जहन्नम का 
अज्ञाब और तुम्हारे लिये जन्नत की नेमत हैं । 


बिस्मिन्जाहिरेह,मानिरंहीम्‌ 

वस्समा ३१६ जातिल_बुरूजि ( १ ) वल्‌ योमिल मौ- 

Sie ( २ ) वशाहिदिव्व ARE ( ३ ) ,कुतिल असद 
बुल उख्दूदिन्‌ (४) नारि जातिल बकूदि (४) 
इजहुम अलैहा FR ( ६) बहुम्‌ अला मायफ- | 
अलून बिल. सुष्मिनीन शहद (७) वमान 
मिनहुम इल्ला२ rasta बिल्लाहिल अजीजिल 
इमीदिल. (८) लजी लहू गुलकुस्समाव।ति 
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बल्लाहुं अला sha शेइन्‌ शहीद्‌ ( & ) इन्नल्लजीन 
फतबुल, ुऽमिनीन वल्‌ शुऽमिनाति सुम्म लग्र यतूब FACT 
Bay जहन्नम ब लहुम्‌ अजावल_ हरी,क (१० ) 
इन्नन्लजीन आमन्‌ वशअमिलुस्सालिहाति TET 


जन्नातुन्‌ तज्री मिन्‌ तद्दतिहल अन्हार ज़ालिकल_ 


` फ्ौजुल, करीर्‌ (११) इन्न बत्‌श रब्बिक लशदीद्‌ 


( १२ ) इन्नहू हुव युब्दिउ ब युईद्‌ ( १३ ) a ga, 
राफूरुल. we (१४) .जुल्‌ अृशिल. मगीदु 
( १५) फऽअआलुल्‌ छिमा युरीद्‌ (१६) हल, 
अताकं CATA जुनूदि ( १७ ) फिऑन व समूद्‌ (१८ ) 
बलिल्लजीन ane फी तकूजीबिंब्‌ (१६ ) बल्लाहु 
मिंब्बरा३इहिम Taq ( २० ) बल. हुव .कुर्आलुम्मजीदुन्‌ 
(२१) फी लोहि FEET, ( २२ ) 
| त्मा 

. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहबान बहुत रहम वाला दै 

कसम है gal ( यानीं बड़े बड़े सितारों ) वाले आसमान की 
(2) और 8 है उस ( क्रियासत के) दिन की जिस का 
ता हो 


हो 


वाले की, न ) देखने . र 
( fF खो it पः a हि, 
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उनसे fan इसी बातपर दुश्मनी ठान रक्खी थी कि वह ख़ुदा पर 
इमान ले आये थे जो cage और हर तरह की खूबियों वाला 
है (८) जो आस्मानों और जमीन की सल्तनत का मालिक है, 
और खुदा हरचीज से अच्छी तरह वाक्रिफ़ है (६ जिन लोगों ने 
ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली ओरतों को सताया फिर 
तोबा भी नहीं की तो उन के लिये जहन्नम का अजब है ओर 
(खासकर) उन के लिये जलाने वाला अज्ञाब है (१८) बेशक जो 
लोग ईमान लाये और नेक काम किये उन के लिये जन्ततें हैं 
जिनके नीचे नहरें बह्‌ रही हैं, यह ( जन्नतों का मिलना ) बड़ी 
कामयाबी है (११) बेशक तेरे पवरदिंगार की पकड़ बहुत सख्त 
-है(१२) बेशक वही Teal बार पैदा करता है, और बद्दी.(क्रियामत) 
में दोबारा पैदा करेगा (१३) ओर वह बड़ा AGMA वाला बड़ी 
मुहब्बत वाला (१४) अर्श का सालिक ओर बड़ी शान वाला BAY) 
वह जो कुछ चाहता है कर गुजरता है (१६) क्या हमको लशकरों 
की बात पहुंची ? (१७) फ़िश्नोन और समूद Ge के लशरों ) 
“की (१८) ( इन हालात सं नसीहत हासिल नहीं करते ) बल्कि 
जिन लोगोंने कुफ. का रास्ता इख्तियार किया है वह ( क् ओनके ) 
'झुटलाने में लगे हुए हैं (१४) ओर अल्लाह है. कि उन को हूर 
तरक से घेरे हुए है. (२०) (ख़ुदा का कलाम ऐसा नहीं कि उसे 
झुटलाया जाये) बल्कि वह Fala बड़ों शान वाला है (९१) और 
लोहि महफूज २% में ( लिखा हुआ ) है (२०) 


१#फिऔंन की तरह समूद भी एक जालिम कौम भी उसका बयान 
ait सूरः फू में हैं । २७ छोह्‌ त्तो को कहतेहें इससे मुराद एक ऐसी 


dis है जिसमें खुदा ने अपनी' कुद्रत से वह सारी बातें लिख : 
होने वाली हैं कुर्भान मी gus उतरने से पहले उस 
«हुआ या.उस त्ती और उसमें (लिखने starts Gs ae 
-इतमी ऊंची है कि इन्स.नी Sas उसको ससझ 
[oN 
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( मक्का में उतरो और इसमें १७ आयतें हैं ) 
जरूरी तश्रोह 
ऊंचे आस्मान और जगमगाते हुए सितारे की क्रसम खा कर यक्रोनः 
दिकाया गया है कि ख़दा की तरफ़ से हर: इन्सान के आमाळ की 
निगरानी हो रही है। जिस wat ने एक बूद से इन्सान को Test बार 
| पैदा किया है उसको दोबारा पैदा करने की भी Hata है वह एक दिनः 
इन्सान के आमाल का हिसाब see ढेगा । फिर आस्मान ओर जुमीनः 
की क़सम खा कर कहा गया है कि क़र्आान ओर उसका बताया हुआ 
आख़िरत का अक़ोदा कोई हंसी दिल्लगी की चीज नहीं एरु पक्की बात 
है । मक्का के जो लोग जिद और सरकशी से कंन और आख़िर | 
के अक्रीदे को goed की तदूबीरों में लगे हुए हैं वह ख़ुदा के क़ानून | 
को बदल नहीं सकते वह अपनी तदूबीरों में जगा हुआ है यानी अपना 
काम कर रहा है | ऐसे लोग जिन्दगी के थोड़े दिनों की मुहरुत से 
| फ्राइदा उठालें लेकिन जैसे ही आंखें बन्द होंगी सारी हक़ीक़त खुळ 
{| जायेगी | 


विस्मिल्लाहिरेह मा निरेहीम | 
बस्समा३इवत्तारिकि ( १ ) व मा२ अदराक मत्त,रि- 
कुन्‌ (२) नजूमुस्साकित्र (२) इन्‌ ag 
नफ़ सिन्लम्मा अलैहा हाफिज ( ४ ) फल. यन्जु,रिल 
garg मिम्म खलिक (५) खुलिक मिम्मा३इन 
' दाफिकीं (६) wed मिम्बैनिस्सल,बि वत्तरा३इब 
|) इन्नह अला रजहुही लकादिर्‌ ( = ) यौम तुब्‌- | 
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लस्सरारेइरु ( & ) फुमा aE मिन्‌ _कूवतित्वला 
नासिर ( १०) वस्समा३३ ज़ातिरजह ( ११ ) बल्‌ 
अर्दि ज्ञातिस्सदूइ (१२) इन्नहू लकोलुन्‌ Tae 
(१३) वमा ga faze (१४ ) इन्नहुम्‌ 
यकीदून कैदौं ( १४ ) व अकीदू कैदा (१६) 
फुमहहिलिल_ काफुरीन अमूहिल इम्‌ र्वैदा (१७) 
तज्ञमा 
(शुरू) अल्लाह के नाम से जो बढ़ाही Agata बहुत रहम वाला है । 
क़सम है आसमान की और क़सम है रात को आनेवाले की 
(१) और तुमको क्या मालूम कि वह रात को आने वाला क्या 
है ? (२) बह्‌ एक चमकता हुवा सितारा है (३) कोई आदमी ऐसा 
, .नहीं जिसपर (ख दा की तरफ़ से) एक निगहबान मुक्रर न हो (४) 
तो इंसान को चाहिये कि वह इसी बात को देख ले कि वह किस 
चीज़ से पैदा किया गया है ? (५) एक उछलने वाले पानी ( नुक्का+ 
वीर्य ) ही से तो पैदा किया गया है (६) जो ( सद की) रीढ़ 
गौर्‌ औरत के) सोने की हड्डियों के बीच से निकलता है (७) बेशक 
ख दा (३न्सान के मरने के बाद ) उसके लोटाने की पूरी Har 
रखता है (८५) जिस दिन छिपी बातों को जांच को जायेगी (5) 
तो ( उसदिन ) न इन्सान के पास कोई (अपना) जोर होगा न 
कोई उसका मददगार ही होगा (१०) सु के 


क़सम है He बरसाने वाले आसमान की (२१) ओर क्क म कसम 3 


है ( बीज के उगते वक्त. ) फट जातेवाली ज़मीन की 
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[ ५ 1 
करदेने वाला कलाम है (1३) और यह कोई हंसी ठठठे' की बात 
| नहीं (१४! यह (कुक करने वाले) दांव पर दांव कर रहे हैं (१४) 
it ओर सैं तदबीर पर तदबोर कर रहा हूँ (१६) तो ( ऐ पैगम्बर ! ) 
तुम कुफ करने वालों को ढोल दो ( ज्यादा नहीं बस ) थोड़ीसी | 
| ढील दे दो (१७) 1 

PO Se 

१०-सुरः अ5 ला 
( मक्का में उतरी और इस में २६ आयतें हैं ) 
जरूरी aE 
इस सूरह में इज़रत रसूलल्लाइ ( सल्टल्छाडु अलेहिवसल्लम ) 

को तसल्ली दी गई है और समझाया गया है छि ख़दा ने जो चीज भी 
पैदा की हे उसे परे दर्जे तक पहुंचाने का इम्तेजाम किया है, इसलिये 
तुम इसकी फिक्र न करो कि कर्न को भूल जाओगे, उसका पढ़ाना 
और पूरा करना AT! का काम है । तुमको मुश्किलों और दुश्वारियों से | 
भी घबराना नहीं चाहिये नसीहत और दिदायत का सिलसिला जारी _ 
रक्खो, जिनलोगों के दिल में ख़ुदा का डर है वह ज़रूर तुम्हारी नसोहत 
क़बूछ करेगे, इसका इस्वार तो बहा करेंगे जो TS सिरेके बदबझ़त | 
हैं और जिन्हें हमेशा sean की आग मे azar है। 
pata ने जिन सच्चाइयों की arty दी है वह कुछ नई नहीं हैं 
१; और इजरत मूसा (अलेहिमस्सलाम) के पास जो किताबें भेजी 4 
मी इन्हीं बातों की ताछाम और हिदायत मौजूद हैं। | 
. ( अछैहिस्सकाम ) aga बढे पैग़म्बर गुजुरे 2 
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मानते हैं, इज्रत dar, और हजरत मुहम्मद ( अलेहिमस्सलछास, ) सब 
हजरत gata ही की नस्ळ से थे । 


: बिस्मिल्लाहिरह मानिरहीम 


` सब्ब्रिहिस्म tana अ्रञ्लल [ १] लजी 
खलक waa [ २] वन्लज्ञी कहर heat [३ | 


बल्लजी अख्रजल मं [ ४ ] फजअलहू गसाउअनू ` 


wear [३ ] aaa रिउक फला तन्सा | ६ ] इल्ला 
WMA, इन्नहू यऽलबुल. जहर वमा यख फा 
[ ७ ] व बुयस्सिरुक faa gar | ८ ] फजक्किर इन्न- 
फुञ्जतिज्जिक्रा [ 8 ] सयञ्जुक्क मँग्यख्‌शा [ १० ] 
व यतजन्नबहल अश्कल [ ११ ] लजी यरुलन्नारल 


gat [ १२ ] सुम्म लायमूतु Wat वला यहूया, 


[ १३ ] mq अफलह, मन्‌ aster [ १४ ] वजुकः 
रस्म रब्बिही फस्‌ल्ला [ १५ | बल, तुऽसिरुनलं हयात- 
हन्या [ १६ ] वल्‌ आखिरतु Ge व अब का | १७] 


gq हाजा लफिल्सु,हु.फिल ऊला | १८] ag 


इब्राहीम व मूसा [ १६ | 


तज्ञमा 


( ऐ पैगाम्बर ! ) अपने पवरदिगार के जाम की पाः 
करो जो सब से ऊंचा है (१) जिलने (हूर चीज़ 
fax उसे ठीक किया \३) और बह, जिस 
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अन्दाज्ञा ठहरा दिया, फिर ( उसे जिन्दुगो की ) राह दिखा 
दी (३) और वह जिसने (ज़मीन से जानवरों का) चारा | 
निकाला (४) फिर उसको काला कूड़ा करकट बना दिया (४) | 
( ऐ पेग़म्बर ! ) हम तुम्हें (ala) पढ़ायेंगे, तो तुम ( उस में से _ 
कुछ) भूलोगे नहीं (६) सिवाय उसके जितना अल्लाह ही ( झुलवा 
देना ) चाहे, बेशक वह खुले को भी जानता है और उस बात 
को भी जो छिपी हुई हो (७) और हम तुम्हें इस आसान 
' (दोन यानी इस्लाम ) पर चलने के लिये सुहूलत देंगे (८) तो 
i अगर (तुम देखो कि लोगों को तुम्हारा ) समभझाना फ़राएदा 
| पहुंचाता है तो सममाते रहो (६) वह शरस जल्दही 
| को क़बूल कर लेगा जो ( अल्लाह से) डरता है (१०) और वह 
बढ़ा बदबख्त इससे दूरही भागेगा (११) जिसको( दोज़ख की ) 
बढ़ी आग में जलना है (१२) फिर उसे वहां ( तकलीफ़ों को 
| ज्यादती के होने पर भी ) न मौत ही आयेगी ओर नं वह ( चैन 
181 से) जी ही सकेगा (१३) बेशक वह शख्स कामयाब हो गया 
जो (कुफ्र ओर बदमली से) पाक होगया (१४) ओर 
ऋपने पर्वरँदिगार का नाम याद करता रहा ओर नमाज 
पढ़ता रहा ९१५ 
( ऐ दुन्या दारो ! तुम आखिरत की फिक्र नहीं करते) _ 
बल्कि दुन्या ही की जिन्दगी को Brea रखते हो (१६) हालां | 
कि आखिरत ही ज्यादा बेहतर ओर ज्यादा बाक़ी रहने वाली | 
है (१७) बेशक ( नेक बख्ती और बदबख्ती के) यह उसूल सुदाकी 
) अगली किताबों में भी मोजूद हें (२5 ) ( यानी ) | 
की किताबों में (१४) — 
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११---सरः गाशियः 
( मक्के में उतरी और इसमें २६ आयतें हैं ) 
ज़रूरी तश्रीह 

इस सूरह में पहले क्रियामत की ख़बर देकर यह बात बताई गई 
है कि नेक ओर बद ज़िन्दगियों का नतीजा एक सा नहीं हो सकता। 
आख़िरत में नेका के लिये ऐश ही ऐश और आराम ही आराम होगा 
और बढ़कारों की तक्लीफ्रो ओर मुसीबतों का कोई ठिकाना न होगा | 
इसके बाद हज़रत रसूलुल्लाह [ सल्लब्छाहु अछेडि वसल्छम ] को 
तसढछी और आपकी बात न मानने वालों को झिइकी दी गई हे 
और कहा गया है कि अगर इनमें सोच समझ का माद्दा होता और 
वह ऊंट. आस्मान, पहाड़ ज़मीन और इनकी esa पर Me 
करते तो यही चीजें उन? ईमान लाने ऊ छिये काफ़ी थीं, बहर वाळ 
आप अपना क।म जारी रखिये, अगर वह आपर की बात नहीं मानते ती 
आप प इसकी ज़िम्मेदारी नहीं । इनको छौट कर आना तो है हारे 
ही पास, फिर हम उनसे पूरा पूरा हिपताब gat Sa । 


आस्मात, जूमीन और पहाड़ों के साथ ऊंट का मेक शायद अरब 
के बाशिन्दों की तरह दूशरे मुल्क के छोगों की समझ में न आये, 
लेकिन एक अरब जब अपने ऊँट पर सवार होकर अपने मुल्क मं सफ़र 
करता हे तो अपनी जात के अलावा उसे चार ही चीज दिखाई देती 
' हैं, एक उसका ऊंट, दूसरे उसके सर पर ऊंचा आस्सान, तीसरे 
इद firg खड़े हुए पहाड़, चोथे उसके नीचे fast हुई जमीन | az 


मंजुर [ दृश्य ] ऐसा होता हे कि बेइस्तियार ख़ुदा की द्रत य दू | 


आने गती 2 | 


बिस्मिल्लाहिरेहमानिरेहीम्‌ | “ai 
इलु अताक CATA MAT (१) वजूहुँ = 
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' ` खाशिअतुन्‌ (२) आमिलतुन्‌ नासिरतुन्‌ (३) तस्ला नारन्‌ 
| हामियतन्‌ (8) तुस्का मिन्‌ ए निन्‌ आनिय; (५) लैस लहुम 
त्राश्ुत्‌ इल्ला मिन्‌ दुरोइल (६) लायुस्पिनु बला Flatt 
मिन्‌ जूअ, (७) व॒जूइुय्योमइजिन्‌ नाइमतुल्‌ (८) लिसशयहा | 
रादियतुन्‌ (8) फी जन्नतिन्‌ आलियतिल (१०) ला TAT 
फीहा लागियः (११) फीहा ऐ सुन्‌ जारियः (१२) फीहा सु | 
रुम्मफू Ad (१३) व अक्वाबम्मौद्अत्‌ (१७, वनमारिङ, | 
मस्फूफ तू (१४) व जराबीयु मब्सूसः (१६) अफूला यन्जु, 
रून इलल्‌ इ बलि कैर, खु लब त्‌ (१७) व इलस्समा३इ कैक | 
| रुफिअत (१८) व इलल जिबालि HR नुसिबत्‌ (१६) व 
i इलल अदि कैफ़ सुतिहत्‌ (२०) फूज,क्किर, इन्नमा२ अन्त 
मुज़क्किर (२१) लस्त अलैहिम्‌ बि घुसैतिरिन्‌ (२२) इन्ला 
| मन्‌ तउल्ला व कफर (२३) फयुअडि,जबहुल्लाहुल्‌ अजा- 
i बल अक्बर_(२४) इन्न इलैनारइयाबहुम्‌ (२५) सुम्म इन्त 
अलैना हिसाबहुम्‌ (२६) 
तजँमा 

4 (शुरु) अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहबान बहुत रहम बाला दै । 

| ( ऐ पैगम्बर |!) क्या तुम्हें उस ढांक लेने वाली (यानी | 

ई fama ) का भी कुछ हाल पहुंचा है ((१) उस दिन कितने चेहरे. | 
faced से लटके हुए होंगे (२) (और उस दिन की अशत्नक्रत से 

(३) हुई सें दाखिल होंगे (४) 
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उनके लिये बदवूदार भाड़ कांटे के सिवा कोई खाना न होगा 
(६) जो न ( बदन को ) मोटा ही करेगा, और न भूकही को दूर 
करेगा (७) कितने चेहरे उस दिन रौनक्रदार होंगे ,(८) अपने 
( नेक ) आमाल (के अच्छे नतीजे ) से राजी होंगे (8) आला 
दर्ज की जन्नत में (१०) वहां वह लोग कोई बेहुदा बात न, 
Bat (११) उसमें बहता हुआ चश्मा होगा (१२) ऊँचे ऊँचे 
तख्त होंगे (१३) ढंग से रखे हुए प्याले होंगे (१४) बराबर बराबर 
लगे हुए गाव तकिये होंगे (१५) और HEAT के बढ़िया क्रालीन 
, फैले पड़े होंगे (१६) 

तो क्या लोग ऊंट को नहीं देखते कि ae कैसा ( अजीब ) 
पैदा किया गया है ? (१७) और आसमान को नहीं देखते कि उसे 
केसा ऊंचा बनाया गया है ! (१८५: और पहाड़ों को नहीं देखते कि 
किस तरह खड़े कर दिये गये हैं, (१६) और जमीन को नही 
देखते कि कैसी बिछा दो गई है (२०) . २३ 


तो ( ऐ पैगम्बर ! ) तुम लोगों को समाते रहो, क्योंकि तुस | 
तो बस समभा देने चाले हो (२१ ) तुम उन लोगों पर कुछ | 
दारोगा नहीं हो, ( कि अपनी बात जबर दुसरी मनबालो ) (२२) 
लेकिन ( तुम्हारे समाने पर भो ) जो शख्स FE, सोड़ेगा, 
ओर इन्कार करेगा ( २३ ) तो खुदा ( आखिरत सें ) 
बड़ी सजा देगा (२४) बेशक उनको हमारे ही पांस 
आना होगा (२५) फिर बेशक हमारे हो जिम्से उनका 
लेना है (२६) ons Tp जा 
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१२-सूरः फुञ्र 
( मक्का सें उतरी और इसमें ३० आयतें हैं ) 
जरूरी ale 
इस सूरह में आद,-समूद, -ओर फ़रिमँन तोन पुरानो 
wal का जिक्र आया है । इन तीनों wala अपने अपने | 
| जमाने में बड़ो acest की थी, ओए अपनी तरङ्गक्को के घमण्ड | 
i में खदा को मूल गई थीं । फ़रिओँत का हाल सूरह “वाञ्जिआत” | 
|| में गुजर चुका है, वह अपने को AI बड़ा खूदा कहता था। | 
| Sq का भी दावा था कि जोर ओर क्र वत में उनसे बढ़ | 
1 कोई नहीं । 
| फ़रिन मिस्र में हुआ था और आद और समूद अरब में 
गुजरे थे । अरब में सैकड़ों मील लम्बा एक रेगिस्तानी सहरा 
( मरुभूमि ) है, जो मुल्क के दक्खिन ओर उत्तर दोनों तरफ़ 
फैल हुआ है । इसी सहरा के दक्खिनी हिस्से में आद का वतन 
था, उनको सल्तनत HLA की खाड़ो के किनारे किनारे इराक़ के 
सुल्क तक फैली हुई थी, उस क्रोम को मकानों और महुलों के : 
बनाने का बड़ा शोक़ था ओर इस फन ( कला ) मं उसने बड़ | 
तरकक़ो की थी । यह लोग जहाँ पहुंचते किसी ऊँची जगह पर 
अपनी यादगार ( स्मारक ) के तोर पर एक बड़ी इमारत बना 
देते, इसी लिये इस सूएह में इस क्रोम को बड़े बड़े सुतूनां वाली 
क्रोम कहा गयां है, यानी जिन्होंने बड़े बड़े खम्बा वाली इमारतें | 
तामीर्‌ ( निर्माण ) की थीं । उस जमाने में उस कोम के टक्कर | 
की दूसरी कोई कोम न थीं । 4 
20) SS क हद को पहुँच जाती है तो ae 


र ख्‌ दा को मुला देना दी इन्सान | 
main. eGangotri Urdu Project छु नय Sa 
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की सब से बड़ी बदबख्ती दै, जब वह ख दा को सुला देता है तो, 
उसमें हर तरह की खराबियां पैदा हो जाती हैं जो किसी तरह | 
चूर नहीं होतीं | 

“आद्‌? उन सच्चे मोमिनों की ओलाद थे जो हज़रत नूह 
( अलैद्विस्सलाम ) के साथ कश्ती पर सवार होकर तूफ़ान से 
बच गये थे, लेकिन यह लोग ङुफ्र, और शिक में फंस गये, जब 
उन लोगों का फसाद हद से बढ़ गया तो,ख दा a उन्हीं में से 
हज़रत हृद ( अलैहिस्सलाम ) को अपना WA बना कर 
उनकी हिदायत पर ane ( नियुक्त ) किया । हजरत हूद ने 
उन लोगों को समझाया और उनको ख दा के एहसानात ओर | 
उसकी मेहबानियां याद दिलाई» पर वह लोग खदाकी नाफ़मानी 
और अपनी शरारत से बाज़ न आये, आखिर ख दा ने उन पर 
हवा के तूफान का अज़ाब भेजा, जिसकी केफ़ियत एक जगह यू 
बयान की गई है “Qala उनकी जड़ काट डालने वाली 
उस हुवा को सात रात और आठ दिनतक उत पर चला दिया 
तो वह उस हवा में इस तरह पड़े हुए थे जैसे खोखले दरख्तों 
के तने ।? 

faa वक्त Hala शरीफ़ उतर रहा था अरब के लोग आम 
तौर पर आद को जानते थे, और उनमें उनकी शान शोकत के 
बहुत से क्रिस्से मशहूर थे, कहीं कहीं उन की इस रतों के खंडर 
भी पाये जाते थे, लेकिन अब उनके आसार मिट चुके है, अरब 
के दक्खिनी हिस्सों में कुछ खंडर मिलते हैं जो इसी क्रोस के . 
बताये जाते हैं । इसो इलाक्ने में एक जगह एक कत्र ( समाधि) 


Er 


) 


भी है जो हज़रत EF ( अलैहिस्सलाम ) को बताई जाती है | | a 
उन्तीसवी सदी में एक SAT अफसर को एक तरुतो हर 

जिसकी इबारत ( लेख ) से पता चलता था कि वह 
हूद के मानने वालों की AAT यो | 
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२-समूद का वतन अरबं के पच्छिस ओर उत्तः का रेगि- 

स्तान था जिसका नाम उस जमाने में बादियुल करा? था, उस 

का यह नाम इसलिये पड़ा कि उस मैदान सें बहुत सो छोटी 

छोटी बस्तियां थी । मदीना और तबूक के बीच एक स्टेशन 

पड़ता है जिसका नाम ५ मदाएने सालिह” है । यही समूद का 

सद्र मक्राम ( मुख्य स्थान ) था, पुराने ज़माने में यह्‌ हिज्न' कह” 

लाता at) “समूद? को भी महल ओर इमारतें बनाने का बड़ा 

शौक्र था. वह मैदानों में और पहाड़ों को काट काट कर इमारतें बनाते 

थे, cael इमारतें ऐसी ही थीं जैसे हिन्दुस्तान में ऐलोरा और 

एजन्ता बगेरह में पहाड़ों को काट कर बनाई हुई इमारतें हैं । | 

समूद उन लोगों की औलाद थे जो हजरत हद अलेहिस्स- | 

लाम पर इसान लाये थे आओरइदी वजह से ख दा के अज्ञाब | 

| सेबच गयेथे, लेकिन आगे चलकर यह लोग भी कु फ्र ओर 

१ शिक में फँस गये और अच्छे कामों की “गह बुरे काम करने 
लगे, उनकी हिदायत के लिय खदा ने उन्हीं म से हजरत 
सालिह ( अलेहिस्सलाम ) को पेग़म्बर बनाया, ले।कन वह उन 
' पर ईमान न लाये ओर उनके दुश्मन हो गये, उन्होंने कहा 
| गर तुम ख दा के सच्चे पैगम्बर हो तो अपनी पेगम्बरी की 

। कोई निशानी दिखाओ, उनकी मांग. पर एक edt जाहिर. 
हुई जो उनकी तबाही की तम्दीद ( भूसिका ) थो. हजरत सालिहः 
ने फर्माया- ठुम्दारी मांग पर ख दा की तरफ़ से यह Seat 
जाहिर हुई है, यह तुम्हारी जमीन पर चरेगो और तुम्हारे कुए 

दिन fam ऊँटनी पानी पियेगी और एक दिन तुमः 

T टनी को कोई Tha पहुँचाया तो तुझ 


५ 


अगर तुमने ऊ 
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कुछ लोग हजरत सालिह पर ईमान लाये थे उन्होंने आपको 
हिदायत वी पाबन्दी की, लेदिन जो लोग आपके मुखालिक- 


(विरोधी थे उन्होंने आपस में सलाह करके एक शख्स को 
gate दर दिया जिसने एक रात हमला करके एस ऊ टनी को 
मार डाला नतीजा यह हुआ कि समूद भी ख दा के अजाब सें 
_ गिरफ्तार हो कर तबाह हो गये । 

हजरत मुहम्मद रसू लुल्लाइ ( सल्लल्लाहु अलेहि वसल्लस ) 
के जमाने तक समूद की बस्तियों के खर मौजूद थे । जो लोग 
अरब से तिजारत के लिये शाम जाते थे वह उन्हीं खण्डरों से 
होकर शुज़रते थे, आँ हजरत  सदलल्लाह अलैहि बसल्लम) तबूक 
को जाते हुए समूद के खण्डरों से गुज़रे तो एक ge को बताया 
कि हजरत सालिह की ऊँटनी इसी से पानी Tal थी, ओर. 
मुसलमानों वो हिदायत की कि इस कुए का पानी न पिये। 
आपने एक पहाड़ी दर्रा भी दिखाया जिसमें हज़रत सालिहद की 
Haat रहती थी, वह दर्शी अब भी मौजूद हे । 


बिस्मित्लाहिरेहमानिरंहीम । 


arate ( १.) व लयालिन्‌ अश्रि ( २ ) वशश 
RE, बल्वत्रि ( ३ ) बन्लैलि इजा यस्र ( ४ ) हल फ़ी 
जालिक क्रसमुन्लिजी हिज (५) अलम्‌ तर कफ 
फल TIT बिआदिन्‌ ( ६ ) इरम जातिल इमादिल 
(७) लती लम्‌ युरूलक , मिस्लुहा फिल बिलादि ( 
ब्‌ समदत्लजीन जावुस्सखर बिस्बादि ( & ) | 
जिल ओतादिल. ( १० ) जजीन qi फिल 
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(११) फ़ अक्सरू फीहन्फसाद (१२) फ़्सब्ब | 
अलैहिम्‌ wan ata अज्ञाबिन्‌ ( १३ ) इन्न रब्बक 
'लबिन्मिर्साद्‌ ( १४ ) फ़ अम्मन्इन्सानु इजा मब्तलाहु | 
TIE फ़ अक्रमहूव नऽअमहू, FART रब्बी अक्रमनू | 
( १५ ) ब अम्मार इजा मब्तलाहु फकदर अलैहि, | 
रिज्कह, TIFT Hale अहानन्‌ ( १६ ) कल्ला बल्ला 
तुक्रिमनन्यतीम ( १७ ) वला तहारेदन अला तुआमि- | 
ल्मिस्कीनि (१८) व तऊकुलूनत्त रास अक्ल्ललम्भों । 
(१६) व तुहिब्बूनल्माल हुब्बन्‌ जम्मा (ङ) कल्लार | 
'. इजा ढुक्कतिल्‌ अढुँ, दक्कन दक्‍्कों ( २१ ) व जाश | 
, aR वल्मलकु ata aya (२२) व TAA | 
। गौमइज्िम्‌ बिजहन्नम यौभइजीं यतजक्करुल इन्साचु 
amar लहुज्जिक्रा (२३ ) यकूलु या लैतनी erg 
| लिहयाती ( २४ ) फ़योम .इज़िल्ला galery अज्ञाबहू 
Bee ( २५ ) बला यूसिकु, वसाकहुर AEE ( २६ ) 
या२ अस्यतुहन्नफ़्सुल मुत्मइन्न ( २७ ) तुजिइ, इला 
` रब्बिकि रादि.यतम्मदीयः ( २८ ) फद्खुली फी इबादी 
( २६ ) बद्‌ खुलीजन्नती ( ३० ) 
: तजमा 
अन्लाह्‌के नाम से जो बढ़ा मेहबान बहुत रहमावाला हैत | 
की [ १] ओर क़सम है दस रातों की [ २]. 
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sic क्रसम है जोड़े की और ताक़ की [2] ओर क्रसम है रात 
की जब वह गुजरने लगे [४] समक बूक वालों के लिये इन. 
(चीजों ) में बड़ी waa मौजूद है [ ५] (ए पैगम्बर ! । क्या 
तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे पवरदगार ने आदि एरम के साथः 
कैसा gaz किया ? [६] जो ऊं चे ऊँचे सुतूनों ( की इमारतें ) 
के मालिक थे [ ७] मुल्को में उनकी नजीर नहीं पैदा की गई 
[८] और समूद के साथ क्या कियाजो वादी (डलकुश) में (इमा- 
रते बनाने के लिये ) पत्थर काटा करते थे [६] और उस सीखों 
बाले फ्रिऔँन के साथ (क्या किया ? ) [ १० ] यह ( सब ) 
वह थे जिन्होंने शहरों में बड़ा सर उठा रक्खा था [ ११] ओर 
उनमें बहुत,ही दा खराबी फैला दीथी [ १२] आखिर , 
तुम्हारे TATA ने उन पर अज्ञाबका कोड़ा बरसाया [ १३ ] 
बेशक तुम्हारा पर्वरदगार ( मुजरिसों की ) घात में लगा रहता. 
है [१४ ] ह 


फिर भी इन्सान (की हालत. यह है कि) जब उसका 


` पबरदगार उसको ( इस तरह से) जाँचता है (कि) उसको 


इज्जत देता है और उसे नेमत अतां करता है तो बह्‌ ( इतरा कर ) 
कहने लगता है--मेरे पवंरदगार ने मुझे बढो इज्जत दी [ १४५ ] 
मगर जब बह ( एक दूसरी तरह से ) उसकी जाँच करता है ओर 
उसकी रोजी उसपर तंग कर देता है तो वह शिकायत के 
तौर पर ) कहने लगता है- मेरे पर्बेरदगार ने मुझको बेइज्जत 
कर दिया [ १६ ] नहीं ( तुम्हारे पर्राद्गार ने तुमसे अपनी 
दी हुई asta बे वजह नहीं छीन ली, ) बल्कि ( ठम्हाण हाल 
ae है कि) तुम यतीम बच्चे की खातिर नही 
[ १७] और सुहताज के खाना खिलाने पर एक दूसरे. 
उक्कसातै नदौं [ 15) ओर सरे हुए आदसी का 
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[ ६२ ] 
-हक्रदारों वो देने दी जगइ खुद ) समेट समेट कर खा जते हदो ` 
[ १६ ] और dina से बहुत ज्यादा मुहब्बत करते हो--[ २० | 
खबरदार ! जत्र Gata तोड़ कर WHAT चूर कर दो जायेगो 
[२१] और तुम्हारा पवएदिगार अःयेगा ओर उसके साथ 
'फ़रिश्ते भो परा बाँचे आ पहुँचेंगे [ २२] उस दिन जहन्तम 
( सब के सामने ) ले आई जाएगी, उस दिन इन्सान याद करेगा 
fa उसने ( दुन्या सें क्या किया था ) लेकिन अब उसको उस 


याद ( से फ़ायदा उठाने ) का मोक्का ही कहां होगा ?[ २३ ] वह 


(axa पछता कर ) कहेग/--ऐ काश ! Ha अपनी (इस) 
fans लिये ( कुछ नेकियां ) आगे भेज दी होतीं [ २४ | 
तो उस दिन न ख दा के अज्ञाब जैसा कोई Bema देगा [ २५ | 
न उसके जकड़ने जैसा कोई जकड़ेगा [ २६ ] ( ख़ुदा अपने नेक 
-बन्दे से फ़रमायेगा ) ऐ चैन वाली जान ! | २७ ] अपने परवरः 
दिगार को तरफ़ लोट चल, त उससे खश वह तुमसे ख़ शा! 
| २८ ] फिर मेरे बन्दो में मिल जा [ २६ ] ओर मेरी जन्नत में 
“दाखिल हो जा ! [ ३० 
M2 
१३- स्रः बलद्‌ 
( मकफे में उतरी और इसमें २० आयत है) 
रूरी तश्रीह! 
पदा 
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> नहीं, दु-या में कोई इन्सान नहीं जिसे किसी तरह का गम 
नहीं, जिसे दीन का राम नहीं उसे Tea का ग़म है, । इसी के साथ 


अदान जोतना । 
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इस समझाने में ख़ुदा ने अपने रसूल और मुसंब्मानों को तसढली 
भी दी है fe ag मक्का से जा रंजुओर तकलीफ़ उठा रहे हैं उस से 


इस्लाम के दुश्मनों को भी ख़बरदार किया गया है कि वह जो इस्लाम 
ओर मुसलमानों को नुक्सान पहुंचाने के लिये वे धड़क माल ख़ कर 
We ओर इस से बे पवां हैं कि ख़ुदा इनक कतूत्तों को देख रहा 21 
युक रोज उनकों अपने कयि, का फळ भोगना पड़ेगा ख़दाने उनको 
भलाई बुराई के दोनों रास्ते दिखा दिये ओर दोनों के नतीजे से आगाह 
कर दिया | इंसान जिस रंज और सशक्वक्रत की हालत में पैदा ज्या 
गाया है उससे छुटकारा पाने का यही एक तरीका है कि दिन्सान ख़ुदा 
को माने, उसके दिये हुए माल को बुराई के काम में खच करने की 
जगह भूकों, मुहताजों और यवीर्मा को खिलाये ओर भलाई के दूसरे « 
कामों में खच करे, यही हे घाटी से गुजरना ओर सचभुच जिन्दगी wr 


बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम्‌ 
ला उक fag विहाजल बलदि (१) बअन्त हल्लम्‌ 
fi हाज़ल बलदि (२) व वालिदिव्वमा वलद्‌ (३) . 
लकद खलक नल इन्सान फ़ीकबद (४) अयह,सबु 
-अलूलंस्यक,.दिर अलेहि अह,द (५) WRIT अह लक्तु 
मालल्‌ जुबदा (६) अपह. सब र्‌ 
आह द्‌ (७) अलम्‌ नजअज्नह्‌ ऐनेनि ( = ) 
शफ़तैनि (8) व हदैना हुन्नजदन्‌ (१०) फलक, 
बत (११) वंमा अदुराक मल. अब 
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रक बतिन्‌ (१३) ओ इतआगुन्‌ फी यौमिनूजी मसगबती 
(१४) यतीमन्‌ जामक रबतिन्‌ (१५) ओ मिस्कीनन्‌ जा मत्र- 
बः )१६) सुम्म कान मिनरलज़ीन आमनूवतवासो विस्सत्रि 
७ 
बृतवासौ बिल्‌ मह_मः ( १७) उलारेइक असूहाबल्‌ 
मेमनः ( १८ ) वल्लजीन करू बिआयातिना हुम्‌ अस्‌- 
a 
हाबु ल्‌ मश्ञमः (१६) अलहिम्‌ नारुम्मुसदः ( २० )। 
तजमा 

(शुरू) ख दा के नाम से जो बड़ा ही मेहबान बहुत रह म॒ वाल। है 
में क्रसम खाता हूँ इस शहर ( मक्का ) की [ १] और ( ऐ 
पैगम्बर ! एक दिन तुम इस शहर में ( फ़ातिह ( बियो ) की 
हैसियत ) से दाखिल होने वाले हो [२] और क़सम खाता हूं. बाप 
ओर बेटे की (यानी GF इंसान की हालत की ) [२] बेशक हमने 
इन्सान को मशक्वक्रत में (बसर करने वाला) बनाया है [४] क्या 
वह समझता है कि उस पर कोई क़ाबू न पासकेगा ? [४ ] वह 
(बड़े घमण्ड से ) कहता हैः- मैंने [ मुहम्मद की मुख।लिफ़त में) 
बहुत सा माल खपा डाला [ ६ ] क्या वह्‌ समभता है कि उसे 
किसी ने (यानी ख दा ने) देखा नहीं ! [ ७] क्या हम ने उस 
को दो आंखें act दीं [5] और एक जबान ओर दो होंट नहीं 
दिये, [६] और हमने उसे (भलाई ओर बुराई के) दोनों रास्ते दिखा 
दिये | १० ] फिर भी वह घाटो में से होकर न aaa [ ११ ] 
ओर तुमने क्या समका कि वह घाटी क्या हे! [ १२ ] वह 
घाटी है गुलामी या कर्ज से किसी को ) गरदन छुड़ा देना | १३] 
को के दिन खाना खिला देना १४] किसी रिश्ता दार 
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को [ १५] या भूल में अदे हुए किसी मुहताज को | 


छ 
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(माल खर्च बरने वी डींग मारने वाले को चाहिये था कि वह 
नेकी के यह सब काम करता ) [ १६ ] फिर बह उन लोगो में से 
हो जो ईमान ee Sh 1जग्हो ने एक दूसरे को सत्र की ताकीद 
की और ua दूसरे को तरस खाने बी. ताकीद की [ १७ | यही | 
लोग अच्छे नसीब वाले हैं [ १८] ओर जिन लोगों ने हमारीई 
अयतो का eae दया बही लोग बुरे नसीब बाले हैं [ १९ ] 
उन पर ऐसी आग झुरुल्लत होगी, जो उपर से बन्द होगी [Ro] 
SS 


१४- सुर; शम्स _ 
(मक्के में उतरी और इसमें १५ आयतं हैं ) 
जरुरी तश्रीह 


सूरज, चांद, दिन, रात, आस्मान, जमीन और आदमी की जान 
(आत्मा) को गवाह बनाकर दो हुक बात बह दी गई है कि नेकी 
ओर बढी एक नहीं हैं और न दोनों का नतीजा बराबर हो सकता है । 
जिसने ईमान लाकर और भछे काम करके अपने को संवार छिया ae 
मढाई पा गया, ओर जिसने बुराई का रास्ता इर््तियार किया .वह 
तबाह हुआ। मसाछ के सौरपर कहा गया (है कि. क्रौमे समूद का 
नतीजा देख लो, खुदा से सकेशी और नाफ्रर्मानी करके कोई बच नह 
सकता | व 


बिस्मिर्लाहिरंहमानिरेहीम | 

वश्शम्रसि व दुह्ह, (१) चल क्रमरि ह 

. (२) वरनहारि इजा जन्लाद्दा, (३) बब्लेलि इज 
(४) वस्समा३ह वमा बनाहा, (५) ` [अ 
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(६) व नफ़्सिव्यमा AUS! (७) फ़ ACT! फजूरहा 


वतक्रवाहा, (८) कृद्‌ अफलद मन्‌ ज़ककाहा (६) च कदू ' 


खाब सन्‌ दस्साद्दा (१०) कञ्जबत्‌ समूदु बितगवाहा, 
(११) इजिम्रअुस अश्काहा, (१२) फुकाल लहुम्‌ रस्‌: 
लुर्लाहि नाकतल्लाहि व सुक्र्याहा, (१३) फकञ्जबूहु 
PARSE TANGA अलैहिम्‌ रब्युहुम्‌ बिज्ञम्बिहिम्‌ फस- 
चाहा, (१४) वला TAH FH Atal (१ प्‌) 
) तर्जमा 
(शुरू) अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहबान बहत रहम वाला at 
क़सम दै सूरज की और उसकी चढ्तो हुई धूप की ( १) और 
कसम है चांद की जब वह सूरज के पीछे आये (2) ओर क्रसम 
है दिन की जब सूरज उसे खूब उजाला कर दे ( ३ ) ओर क़सम है 
रात की जब वह सूरज को ढांक ले ( ४) और क्रसम है आस्मान 
की और उसकी जिसने उसे बनाया है (४ ) 
और क़सम है जमीन की और उसकी जिंसने उसे फैताया है (६) 
ओर man दै ( आदसी की) जान,को और उसकी जिसने उसे 
ठीक बनाया ( ७) फ़िर उसे उसकी बढकारी ओर परहेज गारी 
की समक देदी (८) कि बेशक वह शख्स मुराद को पहुँच गया 
जितने अपने नफ़्स को पाक कर लिया ( ६ ) ओर बेशक वह 
शख्स ना मुराद हुवा जिसने उसे धूल में मिला दिया (१०) समूद 
(aia) ने अपनी शरारत से ( खुदा के पेगम्बर को) 
कुठलाया ( ११ ) जब कि उनमें ,का सब से बड़ा aq बर्त 
(पैशम्बर की-सुखालिफत के लिये ),उठ खड़ा हुआ ( १२) तो 


| खुद के पेरास्बर्‌ (सलि ) ने उनसे कदा:--ख दा की ( भेजी 
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ge) ऊटनी और उसके पानी पीने की बारी (से खबरदार 
रहना ) (१३) फिर भी उन लोगों ने उ स ( पेग़म्बर ) को फुट 

"ला दिया और ऊ टनी को मार डाला, आखिर उतके पर्वरदिगार 
ने उनके गुनाह की वजह से उन पर तबाही डॉल दी, और उस 
(बस्ती ) को बराबर कर दिया ( १४.) और वह ऐसे मुजरिमाँ 
(की तबाही ) के नतीजे. की कुछ परवा नहीं करता ( १५ ) 


Poise 
१ 4— रर, लेल 
( मक्का में उतरी और इसमें २५ आयतें हैं ) 


ज़रूरी तशोह 


अंधेरी रात, उजियाले दिन, नर ओर मादा को कसम खा कर 
यानी उनकी हालतों को गवाह बनाकर यह हकीकत समझाई गई हे 
कि जिस तरह इन्सानों के रास्ते और उनके काम जुदा जुदा हैं, इसी 
ME उनके मामले में खु दा के क़ानून भी अछग asa हैं । जो लोग 
भले काम करना चाहते हैं ख दा उनके लिये वह काम आसान कर देता 
है और जो बुरे काम करते हैं उनके लिये उन कामों को आसान यया | 
देता है, दोनों तरह के छोग अपने अपने रास्ते पर चळते हुए भपचो 
अपनी Hs पर यानो जन्नत भोर दोजख तक पढुचतेहें। २. 


समाज के गरीबों ओर मुहताजों की मदद पर जगह 
दिया गया है और माल की बेजा मुहब्बत ओर इसपर गुरूर करने 
चुरा ठहराया गया है | इस सूरः में मी gaa (' फर 
आर कंजूसी की बुराई बयान की गई है । दुन्या 
'इस्तियार ख दा! के हाथ में हे, नेरी और 
उसने जो HAT Ga कर दिया 
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बन्लैलि इज़ा यग॒शा ( १ ) बन्नहारि इज़ा तजल्ला | 
' (२) वमा खुलक्रञजञकर बलुउन्सा ( ३) इन्न AST 

।, | कुम लशत्ता (४ ) फअम्मा मन्‌ अ5 ता वत्तक्रा ( ५ ) 

'. च सहक बिलहुस्ना (६ ) फ़सनुयस्सिरुहू लिल्‌ युस्रा | 
| (७) व अम्मा मम्बखिल वस्तगना (८) ष कज 
' | बिल्‌ get (8 ) फ़सवुयस्सिरुहृ लिल_ उस्धा (१०) | 
| वमा युगनी अन्हु मालुहृ इजा तरद्दा (११) इन 
war लल. हुदा (१२) वइन्न लना लल, आखिरत 
q वल, ऊला (१३) WATS नारन्‌ तलज्जा 
(28) लायस लाहार इल्लल्‌ अश्क़ल ( १५) लजी | 
कज्ज वतत्रन्ला (१६) व AAA अतक़ल ४ 
(१७) ast युञ्ती माल्हू यतजक्का ( १८) व 
' मा लिअहदिन्‌ sag मिन्‌ .निऽमतिन्‌ तुज्जा ( १६ ) 
` इन्नब्‌ faman वजूहि रब्विहिलू Ase ( २० ) वलः 
(शुरू) अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहबान बहुत 


a" 


CO by HE. 
[ ६६] 

सुम्हारी कोशिश तरह तरह की है (४) सो जिसने ( खदा की 
राह में अपना माल ) दिया और (उसका ) डर रक्खा (५) 
siz अच्छी बात ( यानी इस्लाम ) को सच माना ( ६) तो हम 
उसे आराम की राह के लिए आसानी देंगे ( ७) और जिसने 
कंजूसी की ओर चे परवाई बरती (८) अर अच्छी बात 
( यानी इस्लाम ) को झुटलाया (६ ) तो हम उसे तकलीफ की 
राह के लिये आसानी देंगे (१०) और उसका माल उसे कुछ 
फायदा न पहुँचायेगा जब बह तबाही (के गडदे) में गिर 


'पड़ेगा ( ११ ) बेशक हमारे ही जिम्मा राह बताना है (१२). 


झर वेशक आखिरत और दुन्या ( का इख्तियार ) मीं को 
हासिल है (१३) सो मैंने तुमको भड़कती हुई आग से खबरदार 
कर दिया ( १४) उसमें वही जलेगा जो बढ़ा बद बख्त दै (१५) 
जिसने ( हक़ को ) झुटलाया और मुँह फेर लिया ( १६ ) ओर 


जो बढ़ा परहेज़गार है ae उस आग से दूर दो रक्खा जायेगा | 


(१७) (यानी) वह शख्स जो ( गुनाह से) पाक होने के 
लिये अपना माल (ख दा की राह में) देता है (95) हालांकि उस 
जिम्मा किसी का कुछ एहसान नहीं होता जिसका बदला 
उतारना मक्सूद हो (१६) वह तो सिफ अपने आली ६ 
पत्नेरदिगार की रजामदी चाहता है (२०) ओर 


| | Digitized by eGangotri. 
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१६-सुरः TEI 


( मक्के में उतरी और इसमें ११ आदतें हैं ): 
ज़रूरी तश्रीह 
यह सूरह हज़रत रसूलुब्डाह (सल्लब्छाहु भूरे हि वसल्ऊम ) के बारे 
में हे। कुछ दिनों के लिये आप के पास ‘acd यानी Gar की तरफ़ से 
हिदायत का आना बन्दु हो गया, इससे आप की तबीअत उदास रहा 
करती थी आप के दुश्मन भी ताना देने लगे कि आप के ख़ुदा ने आप 
को छोड़ दिया । यह सूरः इन्ही तानों के जवाब में उतरी । 


दिन रात का आना जाना इस बाप का सबूत है कि हाळत में हेर 

कैर ङ़्दरंत का एक ख़ास क़ानून है, इसी कानून के मुताबिक यह बात हे. 
क्रि वही आती थी फिर रुक गईं, रुकने के बाद फिर आयेगी, wat ने 
५ अपने रसूल के लिये यतीमी की हालत Haka का सामान कियाः 
। जह अपनो क्रोम की बुरी हाळत का सुधार करना चाहते थे लेकिन' इस' 
का कोई war दिखाई न देता था तो खदा ने आप को अपना पेगस्बरः 

` बना कर सारी दुन्या की इस्ळाइ ओर भढाई की राइ दिखाईँ। आप 
के पास माळ न था, ख़दा ने अपनी मेह्रबानी से वह ङुछ.दिया किं . | 
उसके आरो बादशाहों की बादशाही की भी कोई हक्रीक्रत न थी । फिर 
र दा.आप को छोड़ केसे देगा ! ओर आप से नाराज़ केसे हो जायेगा. 
आप के शुरू से आपका आख़िर अच्छा है, दूर दूर के gest और 
Pat में आप का Gra पहुँचेणा ओर आप की ताळीम और हिदायत 
सै इसा jaa तरकक्री करेगा और इस के अळावा दुन्या और आ ख्भिरतः 
में छदा आप को इतना कुछ देगा कि आप ख़ श हो जायेंगे । छ 


बिस्मि्ठाहिरंहमानिरहीम्‌  . . 


| 
| 
| 
| 
| 


्लेलि eGang Scull Urdu Proj 


वन by eGangotri. 
[ ७१ ] 


TAG रब्चुक वमा कला [३] वलल_आखिरतु खेरुन्लक 
मिनल्‌ ऊला (४) वलसौफ्‌ युऽतीक Eas फृतद्‌। (५) 
अलम्‌ यजिदक यतीमन्‌ फ॒आवा, (६) व वजदक दा३- 
way Heat (७) व वजदक आइलन FATA (८) 
HAMA यतीम फला तक हर्‌ (&) व अम्मस्सारइल 
फ.ला तन्हर्‌ (१०) व अम्मा बिनि5,मति रब्बिक Rated, 
(११) 


तर्ज॑मा | 
(शुरू) अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहबान बहुत LEA वाला है । 


क़सम है चढुते दिनं की [ १] थोर क्सम दै राति की जंक ` 
aq अंघेरी हो जाये [ २ ]( किए पैगम्बर !) wert पवरदिगार 


: ` मे न तुमको छोड़ा है और न तुमसे नाराज हुआ है [३ ] थोर 


बेशक आखिरत तुम्हारे लिए Gara बेहतर दै [ ४] ओर 

यक्रीनन जल्द ही तुम्हारा पवेरदिगार तुम्हें इतना देगा कि तुस 
“खश हो जाओगे | ५] क्या उसने gre यतीसी की हालत में 
न पाया था (जब कि तुम्हारे लिये कोई ठिकाना न या) फिर उसते 
तुमको ठिकाना दिया [ ६] ओर. ( यही नहीं ) उसने ore 
भटकता पाया तो HE राह दिखाई [७ ] ओर सने ड को 
मुहताज पाया तो मालदार कर दिया | 5 J र इ्स लिये यतीस परु | 
सरी न करना [६] और मांगे वाले को भिडको न 
[ १०] और अपने पर्वरद्गार के इहसान बा चचाँ 


रहना [ ११ ] 
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| coal ७२-१ | 
| | १७--सूरः इंशिराह. 


|| (meat में उतरी और इसमें ८ आयतें है ) 
जरूरी तश्रीह 
| इस सूरह में खदा ने आग्ने रसूठ stata दी है ओर फर्माया 
| है कि atest से वबराना नहीँ चाहिये । नुबूत्रत ओर पैग़म्बरी का इलम 
ओर इन (ga) ऐसा नदौं जिसकी किसी इन्सानी दिछ में समाई 
हो सके, लेकिन ख़ुदा ने अपन मेहजानो से इसके लिये आप के दिछ 
को खोळ दिया | पैगम्बर की ज़िम्माद/रियों का बोझ आप की पीठ 
तोड़े डाळ रउ था, इस बोझ को भी अपने फ़ऊ7 ( कृपा ) से हल्का 
कर दिया इस्छाम फेड रहा है ओर आपके कप के साथ आप का 
i} नाम भो ऊंचा होतः जा रहा है | इसलिये आप को समझ लेना चाहिये 
5. कि कोई मुरि नदीं जिस% साथ मसानी न हो, आइन्दा भी ख़ुदा 
| आपकी मुश्किको को आसान करता रहेगा | 
बिस्मिन्जञाहिरेहमानिरहीम्‌ | 
HAL नराएद लक सद्रक ( १ ) व वद्‌ऽ,ना अन्क 
ब्रिज रस ( २ ) लजी ART जहरक (३) व रफुऽ,ना 
लक जिह (४ ) Hira मअल Tale Taq ( ५) 
इनन मअ Sq युग्वा ( ६ ) BIA फ्रगत Heda 
(७) व इला रब्बिक फुगब्‌ । (८०) 


तजमा 


नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम वाला है । 
हमने तुम्दारे लिये तुम्हारे सोने को खोल 
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नहीं दिया [ १] ओर हमने तुमसे तुम्हारा ( वह ) बोझ उतार 
दिया [२ ] जिसने तुम्हारी पीठ तोड़ रक्खी.थी [३] ओर 
हमने तुम्हारे लिये तुम्हारे जिक्र को ऊँचा कर दिया [ ४ ] तो 
चेशक मुश्किल के साथ आसानी है. [५] बेशक मुश्किल के 
साथ आसानी होदी है [ ६] तो जब तुम ( दीन की तब्लीग के 
काम से) खाली हो तो ( इबादत में ) मेहनत करो [ ७] और 
अपने पचेरदिगार की तरफ़ दिल लगाओ [ 5 ] 
POTS 


१८--सुरः तीन 


/ 


( मक्का में उतरी ओर इस में ८ AT हैँ) 


ज़रूरी तश्रीह 
इस सूरः के छुरू में 'तूरः पाइ, और शहर “मक्का! के साथ 
५इन्जीर? और 'जौतून? की क्रसम खाई गई है । यह कसम गवाही ओर 
सबूत के मानी में है । आहिसों ने लिखा है कि इन्जीर और ज़ेतून से 
मुराद ( अभिप्राय ) यह दोनों फल नहीं बल्कि वह जगाहे हैं जहां के यह 
दोनों फळ अरब में मशहूर थे। मुल्क शाम में दो पहाड़ हैं जिन के 
पास ‘age मुकदस! या 'यरोस्लम? हे, इन्हीं दोनों जगद de 
दोनों चीज़ ज्यादा पैदा होती हैं । : oe 
go ata जहां इज्ञरत ई,सा ( अढेहिस्सढाम ) पेद 
भर जो बनी इखाईळ? के तमाम पेग़म्बरों का वतन हे, | 
जिस पर हज़रत सूसा ( अलैडिस्सलाम ) को पराषबरी औँ 
किताब 'तोरात” fret, शहर मक्का जिसमें हज़रत इत्राही 
इज़रत मुहम्मद (Tees अखै वसक्डस ) पे 


00-0. In Public Domain. 


Digitized by eGangotri. 


[ ७४ ] 


को तारीख़ गवाह है कि ख़दा ने इन्सान की बनावट में केसी केसी 
खूबियां और सलाहियतें ( योग्यताएं ) रखी हैं । इन सर ज़मीनों से 
डठने वाले पाक इस्सानों ने दुन्या में कितनी नेकी फेळाई, इन्सानियत 
को कितना ऊँचा उठा दिया, कि उनकी तालीम और हिदायत के रौशन 
चिरागों से ग्राज तक gar जगमगा रही है, इस रोशनी में चने 
|: वाले कभी बुराई के अंधेरों में नहीं मटरु सकते । फिर इन्हीं जगहों में 
१ | हृ छोग भी हुए जो ख़दा के इन बुज्ञर्ग पेग़म्बरों पर ईमान नहीं छाए, 
| उनको झुटलाया, उनकी तालीम ओर हिदायत के मानने से इन्कार 
किया, ओर वह caret और बर्बादी के सब से गहरे गडदे में फक दिये गये॥ 
बिस्मिल्लाहिरेह मानिरंदीमू | 
वत्तीनि वज्ज तूनि (१) ब alt सीनीन, (२) व 
| ata बलदिल अमीनि (३) AH खलक, नल्‌ इन्सान 
1 फीरअहसनि तक, वीम (४) सुम्म रददूनाहु असुफ़ल 
| साफिलीन (.) इल्लल्लजीन ara अमिलुर सालि- 
हाति फलहुम्‌ अज्रुन्‌ गरु मंमनन (६) फमा युकज्जिबक 
बऽदु बिददीन्‌ ७) अलसन्लाहु fae ata _हाकिमीन्‌ 
(द) | 


i 
| 
| 
| 


तजमा 

ओ- (शुरू) अल्लाह के नाम से जो बडा Feats बहुत रहम वाला है! | 
«कसम है ३ जीर की ओर Saga को [ १ ] ओर त्रे सीना | 
oe आर इस SAA वाले शहर ( मक्का) की _ 

मने आदमी को बहुत हसीन सांचे में sre 
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भेकियां की तो उनके लिये कमी खत्म न होने वाला सबाब है 
[ ६ ] तो इस ( बात के जानने ) के बाद भी ( ऐ इंसान 1 ) कौन: 
सी चीज तुझे जजा और सज़ा के मुठजाने पर आमादा करती है 
[७] क्या अल्लाह सब हाकिमों से बढ़ कर हाकिम नहीं et 
[5] 

१६-सरः ACF 


( मक्का में उतरी और इसमें १९ आयत है ) 
जरूरी ALE 


` हञ्ञरत मुहम्मद रसूलल्लाह ( सल्लल्लाहु Ace वसक्छम ) रसूल 
होने से पहले जब आँप की उप्र ४० बरस की थी, कुछ दाना और 
सत्तू लेकर: vers के एक ग़ार ( खोइ ) में जिसका नाम "हिरा? a 
चळे जाते, वहां प्यासों को पानी fer, भूले भरको को रास्ता ' 
बताते, ओर अपनी समझ बूझ के मुताबिक ख.दा की इबादत करते, 
खाने पीने का सामान खत्म हो जाता तो घर आते. और सामानः 
लेकर फिर उसी शार में चले जाते, उसी Tene एक रोज़ ख़दा के 
PRA हज़रत GAS भाप पर जादिर हुए और कहा कि खुदा ने ' | 
आप को अपना रसू6 बनाया है और आप के पास यह वही? ( आशा), | ; 
Rat है | इसके बाद,हजुरत जिब्रीछ ने आप को इस सूरह की पहली' 
पांच आयत ‘gas से 'मालम्‌ AS SH तक पढाई | इन 
आयौ में आं हजरत ( सलाह अळेहि वसल्ळम ) को बताया गया। 
कि तुम पढ़ना लिखना नहीं जानते तो क्या हुआ जिसने तुमको अपना | 
रसूक बनाया है वह खुद तुमको सब कुछ पढ़ायेगा। 
qa उस का नाम लेकर पढ़ना VES करे दो। इन्सान ॥ 
वह क्या ज नता था, खुदा ने उसै जमे हुए खून at 
इसे nae ओर Sac दिया, कळसे के ज्रौका 
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qn दी, खुदा तुम्हें भी fate के aden रिसाळत और पैगम्बरी की 
तालीम देया । 


बाद की आयत में उन हाळतों की तरफ़ इशारा है जिन का 
'रसूळ बनने के बाद आं हजरत को सामना हुआ, । आप ही की कौम 
आप की दुश्मन बन कर खड़ी हो गई, कोम में बड़े बढे सरदार थे, उन 
में किसी को माळ दौलत और जायदाद जागीर का घमण्ड था, | 
'किसी को बेरे पोते और नोकर चाकर का, किसी को अपने गरोह भौर | 
डुल का, उन सब का एक मश्‌विरा घर भी था शिसमें जमा et कर | 
वह इस्छाम के ख़िलाफ़ मश्विरे किया करते थे । उन में आं हज़रत का 
सगा चचा अबू wea, और रिश्ता का चचो अबू जहल आप की दुश्मनी 
में सब से आगे थे | आप छोगों को इस्ठाम की तरफ़ gard तो अनू 
हब आप पर धूळ Fea, आप को पत्थर से मारता, अर आप को 
BISA, | अबू जहर आं हज़रत को नमाज़ पढ़ते देखता तो आप की हंसी 
Seal, धमकाता ओर तक्ळीफें देता | 

इन्हीं बातों की तरफ़ इशारा करके आगे की आग्रता में कहा 
गया है कि मक्का के सर्दारो का लोगों पर असर है, कितना अच्छा | 
होता क्रि यहद लोग ag भी Ast के TA पर चलते भौर दूसरों को _ 
भी उसी रास्ते पर चलाने की कोशिश करते छेकिन यह लोग अपनी . 
अढाई के घमण्ड में अपने को तबाह कर रहे हैं । 


आख़िर में आं इज्ञरत को हिदायत की गई है कि यह छोग आप _ 
कर आप बर्दाइत करें छेकिन इन की बात कभी न. 
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किया । अबू जह ‘aq’ की लड़ाई में बड़ ज़िहळत के साथ oF 
मामूळी मुसलमान के हाथ से मारा गया ओर अबूलहब्‌ घर ही पर कुत्ते 
की मौत सरा | 


बिस्मिन्लाहिरेहमानिरहीम्‌ | 
इक्रऽबिस्मि रब्बिकल्लजी खलक ( १) खलकल्‌ 
इन्सान मिन्‌ अलक ( २ ) इक्रऽ व रब्ब॒कल्‌ अकरपुल 
(2) लजी swan बिलकलमि, (४) अल्लमल 
इन्सान मालम्र Asay ( ५ ) कन्ला इन्नल इन्सान लयत्‌ 
गा (६) ऑरंआहुस्तगना, (७) इन्नइला रब्बिकरु 


जआ ( ८ ) अरएऐतन्लजी यन्हा (8 ) अब्दन्‌ इजा _ 


सल्ला | ( १० ) अरणऐत इन कान अलल हुदा ( ११ ) 

औ अमर वित्तकूवा । (१२ ) Aa इत्‌ कुज्जुब वत- 
वन्ला | ( १३ ) 

अलम्‌ यऽ,लम्‌ 'बिअन्नन्लाइ यरा( १४ 

» लइ्लम्‌ यन्तहि HAY बिन्नासिपति a ४) | 

: यतिन्‌ कार्जिबतिन्‌ खातिआद, (१५) 

नादियहू, ( १७ ) सनद्‌ उज्जबा नि (१८), 


“(शुरू) अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहबान बहुत रहम वाला है । 
“जिसने ( सारे जहान को ) पैदा किया है ( १ ) जिसने आदमो 


“लो कि ) तुम्हारा पर्वरदिगार बड़ा ही करोम है ( ३) जिसने 


(qa दोन की) सीधी राह पर होता (११) ओर ( दूसरों 


नुक्सान किया ) (१३) क्या बह्‌ नहीं जानता (कि अल्लाह ( उस | 


PSA अदीन जाको बे (२६ ) 
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तजसा 


(ऐ पैगम्बर ! ) अपने पर्वरदिगार का नाम लेकर पढ़ो. 


को ख न की फुटकी से पैदा किया है (२) पढ़ो ओर (जान 


कलम के जरीआ ( लिखना पढ़ना ) सिखाया ( ४) इंसान को 


| 
.वह सब कुछ सिखा दिया जो वह नहीं जानता था (x) at | 
“हाँ बेशक gaa ( इन्सानियत की ) हृद से निकल जाता है | 
| 
| 


(६) जब वह अपते को बे पर्ब और गानी पाता है (७) 


हालांकि (बिल आखिर) तुम्हारे पर्वेरदगार ही की तरफ | 
(sa) लोटना है (८) क्या तुमने उस शख्स को देखा जो | 


रोकता है (६ )'( हमारे ) एक बन्दे को जब वह नमाज़ पढ़ने | 
लगता है (१०) भला तुमने गौर किया कि अगर वह 


को भी अल्लाह से) डरने का हुक्म देता ( तो उसके लिए क्या 
ही अच्छा था) (१२) भला देखो तो कि अगर उसने ( हक़ को ) 
कुटला दिया और उससे मुंह मोड़ लिया (at अपना कितना 


के कतूंतों को) देख रहा है ( १४) हां हां अगर वह बाज़ त 
आया तो हम जरूर उसकी पेशाना के बाल पकड़ कर घसीटेंगे | 
(१५ ) मूठी ओर खताक़रार पेशानी ( के बाल) ( १६ ).तो उसे _ 
चाहिये कि वह अपे झसादिबों को बुलाले (१७) हम भी ' 
( अपने दोजख के ) प्यादों को बुलाते हैं | १८५) नहीं नहीं (ऐ ४ 
पैगम्बर ! ) तुम उस शख्स की बात ( हगिज्ञ ) न मानना, नमाज | 
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-इदीसों मं इस रात की जो फ्रजीछत (महिमा) बः 
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२ oat: कद्र 
( मक्का में उतरी और इसमें ५ आयतें हैं ) 
ज़रूरी तश्रीह 

wala ain में एक जगद्द बताया गया है क्रि क़र्भान रोजा के 
महीने में उतरा हे इस सूरह में है, fasta ag यानी Bas की 
रात में उतारा गया, दोनों बातों के मिलाने से साफ़ मालाम होता है 
कि रोज़े के महीने की एक ख़ास रात में Hala उतरना शुरू हुआ; 
'एक रात को इज़ार महीनों से अच्छा कहा गया है । 

wala शरीफ़ के उतरने से पहले सारी दुन्या में कु ओर शिक 
का दौर दौरा था, हर तरफ़ बेदीनी ओर quad Fel हुई थी, रूम 
और ईरान के बादशाइ ओर राजा महाराजा ख़ुदा ओर BT के नाएब 
बनकर इन्सानों से अपनी पूजा gam करा रहे थे, अमीर गरीब 
ओर ऊंच.नीच का फ़क़, qa पच्छिम और आस्मान ज़मीन के 
फ़क़ से भी बढ़ा हुआ था, हिन्दुस्तान में जाववरो तक की पूजा होती थी 


-बह पाक थे इन्सान अछुत था | 


gala मज्हबी, समाजी और सियासी इंकिलाब का पैरास या 
उसका AHA था इन्सानी दुखों को दूर करना, इन्सान को इन्सान 
की गुलामी और बम्दगी से आज़ादी fem, और ऊंच नीच, ga 
छात को मिटाकर इः्सानों में भाईचारा ओर झसावात (समता) _ 
क्राइम करमा | जिस रात में ऐसी आळीशांन (महान) किताब उतरी 
जिसने dat और मुखको की किध्मत और इन्साजियत की तारीख़ 
बदल दी, जमीन को उठाकर आस्सान पर पहु'चा दिया, उस रा 
युक इजार महीने से बढ़कर होने से किसको झडा हो 


एकावा है | 
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| 4 
| | बिस्मिल्ला हिरहमानिरेदीम्‌ | i 

इम्नार अनजुलनाहु फी लैलतिल कद्र, (१) वमार | 
अद्राक मा लैलतुल कद्र ( २) लैलतुल कद्रि खैरुम्भिन्‌ | 
wath शह । (३) तनञ्जुलुल्‌ मलारेइकतु FEE . 
फीहा बिइजूनि रब्मिहिम्‌ मिन्‌ कुल्लि अम्रिन्‌ सलाम | 
(४) हिय हुत्ता मतलइल फूज । (५ ) | 
तजंमा २ ' 
(शुरू) अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहबान बहुत रहम वाला CA | 
' बेशक हमने इस कु,आन को द्र की रात में'उतारा है (१) _ | 
और ( ऐ पैराम्बर ! ) तुमको क्या सालस कि कद्र की रात क्या 
है ? (२) क्रद्व की रात हजार महीनों से बेहतर है (३) इस 
रात में फ़रिश्ते और रूह. ( यानी जिबरील ) अपने यर्वरंदिगार | 

के हुक्म से तमाम कामों के ( इंतिज्ञाम ) के लिये उतरते हैं 3 
(४) ( यह रात पूरी की पूरो) सलामती है, यद सुच्द्‌ निकलने: | 
तक ( इसी खर व aad के साथ ) रहती है. (५) : 


° —ogfo— 


२२-ससहः बस्यिनः 
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सक्का और आरब के उन लोगों को कहा गया है जां हज़रत इब्राहीम 
( भुलैहिस्सळाम ) के बेटे इज्ञरत इस्माईछ ( जळेहिस्सलाम ) की aw 
से थे, लेकिन वह हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल ( अलैहिमस्स- 
लाम ) के सच्चे दीन यानी एक खुदा की इबादत को छोड़ कर 
ख़ियाली और अपने हाथ से बनाये हुए अनगिनत देवी देवताओं को 
पूजने लगे थे, यानी पूजा और बन्दगी में ख़द। के साथ दूसरों को भी 
शरीक ठहरा लिया था। 

“क्राफ़िर? उन लोगों को कहा गया है जो हज़रत मुहम्मद्‌ ( सछछाहु 
अळैहि वसम ) को ख़दा का पैराम्बर ओर क़ओन शरीफ्र को ख़दा 

की किताब मानने से इन्कार कर रहे थे, वह क्रिताब वालों में से भी थे 

` और सुश्रिकों में से भी, इसी तरह वह छोग भी मुश्रिक और काफ़िर 
कहे जा सकते हैं जो इबादत ओर बन्द॒गी में दूसरों को ख़दा का शरीक: 
saad और हज़रत मुहम्मद (सल्छल्डाहु अलेहि घसल्कम) और कूर्भान 
को न मानें । कि कर 

मक्का और अरब के मुश्रिकों के पास तो ख़ुदा की कोई किताब 
थी ही नहीं, वह अपने ख्रियाली और रिचाजी मज्इब पर चळ रहे थे 
और उस पर बढ़ी edt से क्रायम थे, लेकिन यहूदियों और इंसाइयों 
के पास मी उन का सच्चा दीन बाक़ी न या, वह बहुत से फ्रिक 
( सम्प्रदायो ) में बॅट गये थे, और सब ले अपनी अपनी ATH ओर्‌ 
पसंद के सुत्ताबिक्र अपने मज़हब में मन गढ़त बातें शासिछ कर ळी थौं, 
इसी के साथ वह आपस में लड़ते झगइते और एक दूसरे को 
झुथ्लाते रहते थे । १ 

ag यहूदी ईसाई और मुभि अपने बिगदे हुए ure गकल सजा 
पर इस तरह जमे हुए थे कि जब तक ख़ुदा (का, कोई a र, 
न आए और Gal की तरफ़ से उसके पास कोई किताब न सेज़ो जाये _ 
उनमें से कोई अपने मज़हब से हटने वाळा न॑ या, ओर य ओर. a 
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4 इंसाइथों [का तो यह axtar भी था कि ख़दा का एक पैगस्बर आयेगा 
। और वही मज्ञइबी इख्तेछाफ़ों ( विसेदों ) को मिराएगा । इसी अकोदे 
| के मताबि वह ख दा की तरफ़ से एक रसूल के आने का इन्तेज्ञार 
[भी कर रहे थे। लेकिन जब हज़रत मुइम्मद ( dass अळहि वसछम ) | 
को ख़दा ने अपना पेग़म्बर बनाया और उनके पास अपनो किताब | 
भेजी तो उत लोगों ने fas इसी वजह से a 
हज़रत पर ईमान छाने ale walt के मानने से इन्कार कर । 
| दिया, कि आप savt क्रोम से न थे Hla में पेदा हुए थे | 
gets कमान भो on दीन की तालीम देता था जिस की | 
तालीप इज्ञपत FAIA, SHA सूसा ओर हज़रत ईसा ( अले हिएुस्स 
लाम ) ने दो थो, इस ताडीम का ख़ळासा यइ था कि दिल की पूरी | 
सच्चाई के साथ सिक एक ख़दा की इबादत ओर हुक्म aght बजा | 
ळाओ, नमाज़ क्रायम करो, जो wars मानने का सबूत है, और | 
ज़कात दे! जो ग़रीबों की मदद के लिये ज़रूरी है | यहूदी और | 
ईसाई qa जानते थे 6 हज़रत मुइ«्मद (सब्छल्छाहु अछेहि वसह्छम) 
ख दा के सच्चे रसूल हैं लेकिन महज़ fe और नफ़वानिश्रत की 
चजह से वह आप पर ईमान नहीं छाए । कितने बुरे थे वह ळोग जिन्हों 
“ने ऐसी पाक aw ata के मानने से इन्कार कर दिया; ओर कितने 
भले थे वह लोग जो इस तालोम को मान कर ख़दा के प्यार दो गये, 
ओर ख़दा उनका प्यारा हो गया । 


बिस्मिन्ला reat निरहीम्‌ 
लम्‌ यकुनिल्लज्ञीन कफुरू मिन अहलिल्‌ किताबि 
बल्‌ सुरिरिकोन गुन्फक्कीन दत्ता तातियहुमुल्‌ बस्थिनतु 
(2) रलुम्मिनतलादि यत्लु सुहुफम्मुतहहरतन्‌ | 
(२ हा इतुबुन कय्यिमम (३ ) वमा क 
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तफुरंकुन्लजीन ऊतुल्‌ किताब इल्ला मिम्बऽ,दिमा जारेअत्‌ 
हुमुल बय्यिनः ( ४ ) व मार उमिरूर इल्ला fess बुदुल्ला- 
ह सुखूलिसीन लहुद्दीन, हुनफारअ व युकीपुस्सलात व 
युतुज्जुकात ब जालिक दीनुल्‌ aaa: ( ५ ) इन्नस्ल- 
जीन कफ रू मिन्‌ अहलिल किताबि वल्‌ मुरिरकीन 
फी नारि जहन्नम खालिंदीन फ)हा, उला३इक इम्‌ शरु ल 
वरीयः ( ६) इन्नल्लजीन आमन्‌ व अमिलुर,सालिहाति उला- 
३इक हुम्‌ खै,रूल बरीयः ( ७ ) जजा३उहुम्‌ इन्द्‌ रब्बिहिम्‌ 
जन्नातु अद्निन्‌ तजरी मिन्‌ तहतिहल अभ्हारु खालि- 
दीन फीहार अबदा, रदियल्लाहु अन्हुम्‌ व रद्‌, अन्ह, 
ज,लिक लिमन्‌ खुशिय रब्बः ( ८ ) 


तजेमा 


(शुरू) अल्लाह के नाम से जो बडा मेहबान बहुत ही रहम वाला है। 
किताब वालों ( यानी यहूदियों, इंसाइयों ) और मुश्रिकों 
( मक्का के बत wel) में से जिन लोगों ने कुफ़ का रास्ता. 
इरतेयार कर रक्खा था वह (SRA) बाज़ आने वाले न थे 
जब तक उनके पास खुली हुई दलील न आ जाती | १ ] ( यानी ) 
अल्लाह की तरफ़ से एक रसूल जो उन्हें पाक वरक पढ़ पढ़कर 
सुनाता [२] जिनमें पक्की बाते लिखी हुई हों [2] और 
faa लोगों को किताब दी गई थी ( यानी यहूदी और इसाई ) 
. उन्होंने तो इसके बाद ही आपस में फूट डालो जब कि उनके 
पास खुली हुई दलील पहुँच चुकी थो [ ४] हालांकि उको 
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fas यही हुक्म दिया गया था कि वह दीन को अल्लाह के 
लिए खालिस करके हर तरफ़ से मुंह मोड़कर उसी की बन्दगी 
करें और नमाज़ क्रायम करें ओर जकात दें ओर यही सीधा 
दीन है [ ५] बेशक किताब वालों और मुश्रिकों में से जिन 
लोगों ने कुफ्र किया वह दोज़ख की आग में पड़ेंगे वह हमेशा 
| इसो में रहेंगे, बही लोग तमाम मल्लक से बुरे हैं [ ६] बेशक 
जो लोग ईमान लाये और नेक काम किये वहो लोग तमाम 
सख्लक्त से अच्छे हैं [ ७ ] उनका अच्छा बदला उनके पर्वेरदिगार 
के पास सदा बाक्की रहने बाली जन्ते हैं जिनके नीचे से नहर 
बहती हैं वह लोग सदा उसी में रहेंगे अल्लाह उनसे राजी है. वह 
| अल्लाह से राजी हैं, यह (इनआम ) उसके लिए है जो अपने 
' | पर्वरदिगार से डरता है[ ८] 
| 2S 


२२--स ₹* जिल्जाल 
( सक्के में उतरी और इसमें १५ आयतें है.) 
जुरूरी तश्रीह 


arg लोग कहते हैं कि जन्नत और दोज़ख॒डुन्या ही में हैं, यानी 

a जैसा करता है उसका फल उसे दुन्या ही में मिळ जाता है, लेकिन 

यह बात सहीइ नहीं है । यह gam हिसाब और बढले की नहीं इम्तेहान 

- की जगह है, यहां अगर एक झफ़्स को दौलत ओर 

र wa नहीं है कि वह उसके नेक 
2 


Digitized by eGangotri. 


८५ 


सामान आदमी को इस छिये दिये जाते हैं कि उनके ज्ञरीआ उसकी 
आज़माइश की जाये और देखा जाये कि उसको जिन्दगी का जो 
सामान और उसे काम में लाने का जौ इख़तियार दिया गया है वह 
उसको कहां तक ठीक तोर पर इस्तेमाछ करता है । इसी तरह इन्सान 
को जिन तक्लीफ़ों और मुसीबतों का सामना होता है उनका भी यह 
awa नहीं होता कि वह उसके बुरे कामों की सजा ही हैं, क्योंकि एक 
अच्छा आदमी भी तक्ळीफ़ और मुसीबत में देखा जाता है, यह 
सुसीतरतें कभी तो उस फ्रितरी (प्राकृतिक) क्रानून कें मातहत पहु'चती 
हैं जो gear में काम कर रहा हे, और कभी इम्तेहान ओर आजमाइश के 
तौर पर मसीबतें डाळी जाती हैं ताकि यह देखा जाये कि यह शरस 
सच्चाई के रास्ते पर क़ायम रहता हे या मसीबतों से घबरा कर उससे 
हट जाता हे, ग़रज़ यहां लोगों की अच्छी और बुरी डाळतां को देख कर 
यह नतीजा निकालना सहीह नहीं कि हर AEA अपने अच्छे या बुरे 
अमळ का फळ पा रहा दै । अगर कभी ऐसा देखने में आ जाता है 
fe एक aga ने कोई अच्छा काम किया और उसको उसका अच्छा 
फल fas गया या किसी ने कोई बुराई की ओर उसको उसकी सज्ञा 
मिल गई तो यह बात आम नहीं हे, न सबके साथ ऐसा होता हेन 
सब को पूरा पूरा बदला सिङ हे, इसके छिये खदा ने आखिरत, का 
दिन wate किया हे जिस दिन इन्सान अपने get ज्रां भर अच्छे 
य़ा बुरे काम भौर उनके पूरे पूरे नतीजे को देख छेगा | 


बिस्मिल्लाहिरेहमानिरदीमू । | 

am जलजिलतिल्‌ अहु ज़िल्जालहा ( 2)a 
अखरजतिल Aq अस्कालहा (2) वक़ालल इन 
भालहा ( ३ ) यौमइजिन्‌ तुहददिसु 

बि अन्न THR Mela (४) 
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रुन्नासु अश्तातल्‌ लियुरौ अ5मालहुम्‌ ( ६ ) फमंय्य5.- 
मल मिस्क्राल जरतिन्‌ खैरँय्यरः ( ७) व मंय्यऽ,मल्‌ 
रति ९७ 
मिस्काल जरतिन्‌ शर य्यरः ( ८ ) 
तजमा 

(शुरू) अल्लाह के नाम से ७. बड़ा मेहबान बहुत रहम वाला है। 
जब जमीन अपने भोंचाल से कँप sar दी जायेगी [ १ ] 
ओर जब जमीन अपने ( अन्दर के ) बोक बाहर निकाल 
फेंकेगी [ २] और आदमी कहने लगेगा (आज) इस जमीन को 
क्या हो गया है? [३] उस दिन बह अपनी सब ख़बरें बयान 
कर देगी (कि उसके ऊपर बसने वालों ने क्या क्या AS माल 
किये ) [ ४ ] क्योंकि तेरे पर्वरदिगार ने उसको यही हुक्म भेजा 
होगा [५] उस दिन लोग अलग अलग गरोह होकर निकल 
पड़ेंगे, ताकि उन्हें उनके अऽ.माल दिखा दिये जायें [ ६] तो 
जिस शख्स ने जरो भर भी भलाई की होगी वह उसे देख लेगा 
[ ७] और जिस शख्स ने जरो भर भी बुराई की होगी वह भी 

उसे देख लेगा[ ८ | 

>: 

२३ स्रः आदियात 
( मक्के में उतरी और इसमें ११ आयते है. ) 

ज़रूरी तश्रीह 

इन्सान पर खदा ने केसे केसे एइसान किये, उसको सारी चीज़ों से 


से ज्यादा समझ बुझ दी, सब से ज्यादा | | 
Fs 
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/ काम पर car दिया, Gf a इम्रान वित्ना नाइन और ३ द्वार है, इस 
का सबूत घोड़े की ज़िन्दगी से मिलता है। 
इस सूरह के इरू में इग्सान की ना इक्नी और र द्वारी क सबूत के 
तौर पर घोड़ों की क्रसम खाइ गई हे। घोड़े को झूदा ने पैदा बिया, ag : 
उसी का पैदा विया हुआ चारा खाता है, इन्सान घोड़े को fam खिला 
| पिला देता है, घोडा इस थोड़े से एहसान का बदला इस तरह चुकाता 
है कि इन्सान को अपनी पीठ ०र सवार करके इस तेज़ी से दौड्ता है कि 
हांपने लगता है, पथरीली ज़मीन पर इस तरह राप मारता हुआ 
seat है कि चिंगारि। हो है, हुर्ह शी Ee दुश्मन बी 
हौज पर घावा यरता है और रा बार gear हुआ उसके बीच मे 
घुस जाता हे, मौत से नहीं डरता । 
यह तो हे घोड़े की वफ़ा दारी का हाल, इसके सक्वाबिछ में इन्सान 
की नाझुक्री आर बे घफ़ाई का हाऊ यह हे कि वई माल की स्हब्बत 
में पड़ कर ख़दा को भूल जाता है और उसके हुवम की सिरे से कोई 
पर्वा नीं करता | 


बिस्मिल्लाहिरंह.मानिरहीम्‌ 

वल आदियाति दबहन्‌, ( १ ) फन्मूरियाति Fe 

हन्‌ (२) फल्मुगी राति सुब्धन्‌ (३) फ़असन बिही नक्र 
अन्‌ ( ४ ) फसल ब्रिही जमअन, ( ५ ) AMAT 
लिरब्बिही लक्नुद्‌ ( ६ ) त इन्नह अला जालिक सश 
fa (७) aie लिहुब्बिल्‌ खर लशदीद्‌ (८ ) 
AHA य5 जमु इजा as RR माफिल FAR (९) ब 
faa मा फिस्सुदूरि, ( १० ) इन्न रब्बहुस्‌ बिहिम्‌ यौः _ 
मइजिन्लखुबीर्‌ ( ११ ) * कल लि 
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तज्ञेमा 


(शुरू) अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहबान बहुत रहम वाला है । 

कसम है हांपते हुए दौड्ने बाले ( घोड़ों ) की 
(१) फिर ( पत्थरों पर / टाप मारकर चिंगारियां निकालने 
बालों की ( २ ) फिर सुब्ह के वक्त ( दुश्मनों पर ) छापा मारने 
वालों की ( ३ फिर उस वक्त ( भी अपनी दौड से ) गदं उड़ाने 
बालों की ( ४) फिर उस वक्त ( दुश्मनों की) फौज के बीच 
घस पड़ने वालों की (४ ) कि बेशक इन्सान अपने पवरदिगार 


“का बड़ा ही नाशुक्रा है ( ६) और वह इस बात पर्ख द ही 


गवाह है (७) ओर बेशक वह माल की मुहब्बत में बढ़ा ही 
कटटर दै ( ५) तो क्या वह ( उस वक्त, को ) नहीं जानता जब 
वह सब ( लोग) उठा दिये जायेंगे जो mal में हैं ( ६ ) और 


(लोगों के ) दिलों में जो कुछ ( बातें छिपी ) होंगी जाहिर कर. 


दी जायेंगी ( १० ) बेशक उनका पर्वरदिगार उस दिन उनके 
हाल से पूरी तरह खबरदार होगा ( ११ ) 


"के ic: 
२४- सूरः कारिआः 


( मक्का में उतरी और इसमें ११ आयते है ) 
जरूरी तश्रीह 
खींच कर बताया गया है कि ख़दा के सामने 


ह्म 
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बिस्मिल्लाहिरंहमानिरंदीम | 


अल्‌ कारिशतु ( १ ) मल्‌ कारिश्रः ( २ ) TATRA 
द्राक मल कारिआः ( ३ ) योम यक्चुन्नासु कल्‌ फ़राशिल 
मबस्रसि ( ४ ) व तकूनुल्‌ जिबालु कल हहनिलमनूकश 
( ४ ) फअम्मा मन्‌ सक्कलत्‌ मवाज्ञीलुहू ( ६) AEA 
फी ईशतिरीदियः (७ ) व अम्मा मन्‌ खफ्रफत्‌ मवाज़ी- 
'नुहृ( ८ ) फउम्मुद हाविय/ ( & ) वमार अद्राक माहियः 
(१० ) नारुन्‌ हामिय; ( ११ ) 
तर्जमा 
(शुरू) अल्लाह्‌ के नाम से जो बड़। मेहबात बहुत LEH वाला है | 
वह ( हर चीज़ को ) खड्खड़ा डालने वाली (१) वह खड़- 
खड़ा डालने वाली क्या है ? ( २) और तुमको क्या मालूस कि 
वह खड़खड़ा डालने वाली क्या है ? ( ३) (वह क्रियामत है ) 
जिस दिन सारे इन्सान बिखरे हए पतंगों जैसे हो जायेंगे ( ) 
और पहाड़ धुनी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जायेंगे (५) सो 
(उस दिन) जिस (के.नेक असल ) का पल्ला भारी 
(६ ) बह मन माने ऐश मै होगा ( ७) और जिस ( के 
का पल्ला हल्का हो जायेगा (5) तो उसका ठिकाना 
होगा (६ ) और तुमको क्या मालस कि ८. zoe 
है (१०) वह एक दहकती ge आग है (११) | 


qq ( ४ ) कन्ला लो तऽलमून ,इल्मल यकीन ( ५ ) 
@ जहीम ( 
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२५--सरः तकासुर 
( मक्का में उतरी और इसमें = आयतें हैं ) 
जरूरी तश्रीह-- 


HAA माल ओर ओलाद्‌ को बुरा नहीं उहराता लेकिन उसके 
नजदीक यह सहाह नहीं हे कि आदमी माळ ओर औलाद की ज़ियादती 
ही को अपनी ज़िन्दगी का मक्गसद्‌ बना रे ओर उसकी फ़िक्र में ऐसा 
डूब जाए कि उसको न हक़ का ख्याल रहे न नाहक़ का, और न इस 
का कि उसकी आख़िरत बन रहीं है या बर्बाद हो रही हे। क्रर्ञात 
इन्सान को इस हालत से ख़बर दार करते हुए कहता है--तुम मौत 
को AS कर माळ और sare के बढ़ाने में इस तरह ळगे रहते हो जैसे 
तुम्हें कभी मरना ही नहीं है, यहां तक कि क्त्र के किनारे पहुंच जाते 
हो, अब तुम को पता चलता है कि तुम्हें क्या करना चाहिये था और 
तुम क्या करते रहे, फिर आख़िरत में जब तुम aise को अपनो आंखों 
से देख लोगे तो तुम्हें मालस ata कि जिस दोज़ख को तुम ढकोसला 
समझते थे वह तो सच मुच सामने भड़क रही है | उस दिन तुम से 
चूछा जाएगा कि ख़दा ने ga को जो Aaa दी थीं बताओ तुमने उनका 
क्या हक़ अदा किया ? उनको काम में लाने A तुमने war को मर्जी 
at कहां तक पूरा किया ? 


बिस्मिन्लाहिरेहमा निरंहीम्‌ | 


अलहाङुसुत्तकासुरु (१) .हत्ता Ad मुल मक्राबिर्‌ (२) 
क्ला सौफ़ तऽलमून ( ३ ) सुम्म क्ला सोफ़ त&ल- 
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यक्रीन (७) सुम्म लतुसअलुन्न योमइजिन्‌ अतिः 
न्नई,म्‌ ( ८ ) 


तजमा 

(शुरू) अल्लाह के नाम से जो बढ़ा मेहबान बहुत CEA वाला है। 

( लोगो ! माल और ओऔलाद की ) बहुतात की चाह तुमको 
ग़फ़लत में डाले रखती है (१) यहाँ तक कि ( एक दिन ) तुम 
wal में जा पहुँचते हो (२) ( तुम्हारा यह तरीक़ा ) हगिज 
( दुरुस्त ) नहीं, तुम बहुत जल्द ( नर में पहुंचते ही ) जान लोगे 
( ३) फिर (समक लो कि तुम्हारा यह तरीक्रा ) हर्गिज ( दुः 
स्त ) नहीं, तुम जल्द ही जान लोगे (४) हां, दां, अगर तुम 
इस बात को यक्रीन का जानना जान लेते (तो कभी ऐसा न 
करते ) ( ५ ) तुम जरूर बोज़ख को देख लोगे (६) फिर ( हम 
कहते हैं) कि तुम उसे जरूर देख लोगे) यक्रीन की आँखों से 
(७) फिर उस रोज़ तुमसे ( दुन्या की ) नेमती के बारे में जरूर 
पूछ होगी (८ ) | 


--०४9०--- 
२६-सूरः अल 

( मक्का में उतरी और इसमें ३ आयते हैँ) 
ज़रूरी तश्रीह 

यह सूरः देखने में जितनी छोटी हे हिदायत ओर ताढीस में उची 
हो बड़ी हे । हज़रत इमाम गाफ्रिई quia हैं कि अगर कुर्बान में छछ न 

होता यद्दी एक सूरः होती तो इन्सान की हिदायत के fea काफ़ी थी। . 
इन्सान की निज्ञात और फलाद ( कल्याण और मुक्ति 
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चार बातें जरूरी उराई गई हैं । 
१_ज्नदा ओर रसूल पर ईमान 
२--वह अच्छे काम करना जिनका wer ओर रसूल ने हुक्म 
दिया है। और जिनकी अच्छाई से किसी को इन्कार नहीं । 

३--भपनी ही नेक असली, asad, ओर geste को काफ़ी न 
समझना बल्कि पूरे समाज को सच्चाई और नेकी की तालीम ओर | 
हिदायत करते रहना, 

४- नेकी ओर सच्चाई फैळाने में जिन gatadi का सामना हो 
उसे बर्दाश्त कर के डस काम को जारी रखना ओर दूसरों को भी इस 
ii की हिदायत करते रहना | 
a कभी न बदलने वाले सच्चे ओर पक्क्रे उसूल हैं। दुन्या में 
| बेझुमार क्रौमै हो चुकी हैं जो अपने अपने वक्त पर बनी ओर बिगढ़ीं, 
| ज़माना गवाह है कि सारी क्रौमों के बनाव और बिगाड़ की जड़ में एक 
डा सच्चे(ई काम करती रही, किसी कोम का जब तक wey पर ईमान 
रहा, वह नेकी और सच्चाई की ज़िन्दगी युज्ञारती रही और दुसरों को भी | 
इसकी हिदायत करती रही, वह सच्ची इन्सानियत अन्न, ओर सलामत | 
का नमूना रही, | ओर जब वह भळाई के रास्ते से हट कर बुराई के 
रास्ते पर पड़ गई तो धीरे घारे तबाही के ase में जा गिरो । आज दुन्या 
की तमाम बड़ी बड़ी Hat का क्या हाळ है ? उनका way पर ईमान 
नहीं रहा तो उनकी उपरी बातें तो बड़ी पाक और पवित्र दोती हैं 
लेकिन काम देखिये तो बिल्कुल शैतानों की तरह-दिन रात दूसरी क़ोमों 
को जाम बनाने और उनको लूटने के मन्सूबे बनाती रहती हैं | इस 
जज कि इन्सानियत मिट get हे और दुन्या तबाही के | 
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(२) aera आमनू व अमिलुस्सालिद्वाति 
वतवासौ frag, fen वतवासौ बिस्सत्र (२ ) 


तजमा 


(शुरू) अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहबान बहुत LEM वाला है | 
क्रसम है जमाना की (१) कि बेशक आदमी घाटे में हे 
(२) मगर वह लोग ( घाटे में नहीं ) जो ईमान लाये और 
अच्छे काम किये और एक दूसरे को हक़ की ताकीद करते रहे | 
और एक दूसरे को सत्र की TAG करते रहे (३) 
+o 
२७ -स्रः FAST 
( मक्के में उतरी और इंसमें € आयते हैं) 
जरूरी THE 
करअन agers ( नेतिकता ) का सब से बडा मुअछिम और 
मस्छेह | शिक्षक और सुधारक ) है 1 जितनी चीजों इंसांनी अज़्छाक को 
बर्बाद करने वाली हैं उन पर HMA बराबर नजर रखता है और पहल: 
बढ्छ बदल कर बार बार उन पर चोट ढगाता रहता है । इन्सानी 
फ़िसत की ag बढी कम्जोरी दै कि वह साळ को इद से. a 
करता है ओर उसे सीने से लगाये रहना चाहता 
कि माल का सब से बड़ा मत्ग॑सद यह कि 
जरूरत पूरी की जाय और गरीबों और 3 
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कोई शरीफ़ और इज्ज़त दार इन्सान नहीं | वह इस थोके में पड़ जाते 
हैं कि डनको कभी मरना नहीं है, वह इसी तरह ग़रीबों का खून चूसते 
ओर हमेशा जीते रहेंगे | 
ऐसे लोगों की नजरों में ख दा से डरने वाले ओर ईमान दार 
आदमियों की कोई wz और इज़ज़त नहीं होती, वहउन के मुंह पर उनकी 
गरीबी और बेइजज़ती के ताने देते हैं क्यों कि उनको इसकी पर्वा नहीं 
होती कि उनका दिल दुखेगा और जब अपने जी हुज़्रियों की सज्छिस 
जमा कर बैठते हैं तो पीठ पीछे भी नेकी की ज़िन्दगी गुज़ारने वाले ग़रीब 
लोगों को बुरा भळा कहते हैं । 
इस तरह के लोग इस्लाम के शुरू में मक्के में भी थे ओर हर 
ज़माने में हर जगह होते हैं । ऐसे दौलत मन्दों के दिळ इ'सांनी हमदर्दी 
और नेकी से Aces खाली होते हैं, इस लिये उनको जो अज्ञाब दिया 
जाएगा उसका सौधा हमला खास तौर पर उमके दिल ही पर होग। | 
ठुन्या में यह ग़रीबों का दिछ जछाते रहते हैं आखिरत का अज़ाब इन 
“का ढिछ जलाएगा | 


बिस्मिम्लाहिरेहमानिरेहीम्‌ | 


aka gira हुमजृतिस्लुमजुति ( १ ) निलल्जी 
जमअ मालौं व अदृदहू ( २) WERT अन्न मालइ 
अखलदः (३) कल्ला ल युम्बजुन्न फिल्‌ हुतमति 
(४ ) वमा २ अद्राक मल्‌ हुतमः ( ४ ) नारुललाहिल 
'मकदतुल ( ६ ) लती तत्तलिउ अलल अफइद; (७ ) 
इन्नहा अलैहिम्‌ मुञ सदतुन्‌ ( ८ ) फी अमदिम्‌ सुमहृदः 
(&) 
Sok 
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(शुरू) अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहबान बहुत रहम वाखा है। 

खराबी है हर उस शरूस के लिये जो मुह पर ताना देता 
ओर पीठ पीछे ta निकालता है (१) जिसने माल इकटख 
किया और उसे गिन गिन कर रक्खा ( २) वह समता है कि 
उसका माल उसे ( दुन्या में ) हमेशा जिन्दा रक्खेगा ( ३ ) 
ह॒गिज़ नहीं, वह शस्स जरूर रोंद डालने वाली ( आण ) में फेंक 
दिया जायेगा ( ४ ) और तुमको क्या मालूम कि ae रौद डालने 
वाली ( आग ) क्या है ? (५) वह अल्लाह की जलाई हुई आग 
है (६ ) जो ( बदन से लगते ही ) दिल्लों तक चढ़ जाती है (७) 
ओर वह आग उन पर (इस तरह ) बन्द कर दी जाएगी (5) 
कि वह उस के लम्बे लम्बे खम्बों में घिरे हुए होंगे ( ६ )' 

Woe 
२८--सुरः फील 
( मक्का में उतरी और इसमें ५ आयत है) 
- ज़रूरी TLE 

मक्का की जिस कोम से इज़रत मुहम्मद रसूलछाइ ( सललाहु अरूहि 
घसल्लम ) थे उसका नाम eeu था । यही कोम काबा शरीफ़ की 
मुतबल्ली ( प्रबंधक ) थी । इस छिये सारे अरब में इज्जत ओर एहतेराम. 
की नज़र से देखी जाती थी ख़ुदा ने इस सूरह में एक वाक़आ कौ तरफ़ 
इशारा कर के Bia को अपने एक खास एहसान at तरफ़ ध्यान 
दिलाया है | * 

argent यह है कि इवझा के बादशाह की तरफ़ से यमन में 
अरब का हिस्सा है अत्रहा अभ्रम गवर्नर था। TE घीरे २ यमन 
मुख्तार हाकिम बन गया, इस तरह डसको असर भोर ea 
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(प्रभावभौरसत्ता) कीचाटपड़ गईं, उसने चाहा किअपनेपायएतख्त (राज- 
घानी ) “qa? मै एक खूब सूरत और शानदार fiat बनत्राए 
और ऐसी कोशिश करे कि अरब के लोग काबा की ज़ियारत के लिये 
मक्का जाने की जगह “सुनमा? आया करें ओर काबा की जगह उसको 
ज्ञियारत किया करें, ताकि अरब में मक्का और काबा को जो इज्ज़त 
हासिल है वह सुनआ औरउसके गिर्जा को हासिलहो जाए । इसरारज्ञ से 
अत्रा ने सुनआ में क़छीस के नाम से एक fat बनवाया लेकिन 
काबा को ख दा के एक बहुत बड़े पेगाम्बर हज़रत इब्राहीम ने बनाया 
था और मक्का को अपनी औलाद से बसाया था 
खदाने खद्‌ काबा को सारी gear के लिये asedt wat 
(धार्मिक केन्द्र ) बनाने का फैसला कर दिया, था और मक्का में ख दा 
के आखिरी रसूल हज़रत महम्मद ( सब्छल्डाहु अलैहि वसल्लम ) पै दा 
होने वाळे थे, इस लिये अब्रहा अपने इरादे में केसे कामयाब हो 
सकता था ? 

अत्रा की तबाही की सूरत यह पैदा हुई कि मक्का का कोइ रहने 
वाळा सुनआ गया और उससे कीस को कुछ qa पहु'च गय। | 
ager को हीला fre गया ओर उसने काबा को ढाने के लिये मक्का 
पर चढ़ाई कर दी । उसकी फ़ोज में बड़े बड़े तेर हाथी थे जो उस 
ज़माने की छड़ाई के सामान में बहुत खास चीज़ समझे जाते थे । 

अमो अब्र्ा की Sit मक्का से कुछ दूर ही पर एक मेदान सें थी 
कि छोरी २ चिड़यों के गोल समुन्द्र की तरफ़ से आए ओर अत्रहा की 
waren बए | हरचिडयाकी aia और उसके पंजों मेंछोडीर कंकरियां 
थीं, इन चिड्यों ने अत्रहा की BIT पर कंकरियो की गोलियां बरसाची 
का । इन, कंकरियों में ऐसा असर था कि. आदमी या जानवर जिस. 
रतीं आर पार हो जाती और घान में एक जहर पेदा हो 
ह अत्रहा की पूरी फ्रोज तबाइ हो गई, जो लिही i 
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-जानवर कंकरियों की चोट खा कर भागे वह भी मर गए। 


यह वाक़ेआ ५७० ई० में हुवा; उसके ५० दिनों के बाद हज़रत 
'रसुलुल्लाह ( सल्ळल्छाहु अलैहि वसल्ळम ) पैदा हुए, हुजूर के वक्त, में 
GQ बहुत से लोग जिन्दा थे fret ने अपनी आँखों से यह वाक्रिआ 
-देखा था । 


ga वाक्रिआ को बयान करने के दो पहल हो सकते हैं, एक पहूर 
तो यह कि इस वाकिभा को याद दिला कर मक्का के लोगों को झिइका 
गया हे कि जिस ख दा ने तुम पर यइ एहसान किया कि तुम wae 
का मुकाबला न कर सकते थे उसने अपनी कृद्रत से उनको बर्बाद 
मकर दिया, उसकी इबादत और बन्दगी छोड़ कर तु अपने हाथ से 
गढ़े हुए देवी देवताओं को क्यों पूजते हो ? और खुदा के पैगम्बर ओर 
उनके साथो मुसल्मामों को काबा में खदा की इबादत क्यों नहीं wet 
देते ? हाळांकि वह इसी के लिये बनाया गया है | 


ओर दूसरा पहलू इस वाक़िआा के बयान करने का यह है कि हज़रत 
“मुहम्मद (रसूलछाह सछछाडु अलेहि वसछम) को तसल्ली दी राई है कि 
जिस तरह मक्का के लोग कमज़ोर और बेसरोसामान थे, खुदा ने 
काबा की हिफाजत की इसी तरह कमजोरी भौर बेसरोसामानी के 


-बावजूद तुम्हारी भी हिफाजत करेगा | 


मक्का में जब आं इजूरत ( सब्छल्टाहु अलेहि वसब्कम ) ओर 
मुसब्मानों पर दुझ्मनों की तरफ़ से बढे बड़े जुल्म हो रहे थे ओर देखने मे 
हिफाजत और कामयाबी को कोई सूरत मौजूद न यी खुदा को तरफ़ से 
“डनको तसळ्छी दी जाती थो भार कामयाबी की उम्सीद दिलाई जाती 
-यी । mata शरोफ़ में ऐसी बातें बहुत आई हैं जो ada पहुंचने षर्‌ 
aa पूरी हो गई । शौर करने | वालों के छिये यह कुभान ह खुदाई 
किताब और हस्डाम के खुदोई दीन होने का एक बहुत बढ़ा GWT हेः 
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बिस्मिल्लाहिरेहमानिरेहीम्‌ | | 
अलम्‌ तर कैफ फुल रब्बुक विअसहाबिल फील 
( १ ) अलम्‌ यजअल कंदहुम्‌ फी तद्लीलिंब्‌ ( १) 
व असल अलेहिम्‌ aa अबाबील (३) तर्मीहिम्‌ 
बिहिजारतिम्‌ मिन्‌ सिञ्जीलिन्‌ (४) TARE | 
कञ्चुसफिम्माकूल ( ५ ) | 

त्मा 

(शुरू) अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहबान बहुत रहम वाला है। 
( ऐ पैगस्बर ! ) क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे पवेरदिगार 
ने हाथी वालों के साथ ( जो काबा को ala आये थे ) कैसा 
eae किया! (१) क्या उसने उनके दांव को गलत नहीं कर 
| दिया? (२) और उन पर झुण्ड के मुण्ड परिन्द भेजे (2) 
| जो उन पर कंकरीले पत्थर Gad थे (४) सो ख दा ने उनको 

( जानवरों के ) खाये हुवे भूसे की तरह कर डाला ( ५ ) । 

Poteet 
x 
२६--सूरः ,कुरंश 
( मक्का में उतरी ओर इस में ४ आयते हैं ) 

जुरूरी तश्रीह | 
मक्का में ळा ओर ज़रूरत, की: दूसरी चोज्ें पैदा नहीं होतीःथीं . 
इसकिये क्रैश को. बाहर/ जाना पढ़ता या । यमन रामं, सुज्कतथा और 
1) ठण्डा, इंसलिये gta जाके, में यमन जाते:ओर गर्मियों | 
सफ़र करते,: अपले मुझ की : पैदावार खजूर. और चमर | 


ic Domain. The eGangotri Urdu Project ~ 


DoS ट 

इन मुलको में ळे जाते और अपनी ज़रूरत की चौज़ें वहां से ले आले. । 

अरब में हमेञ्चा चारों तरफ़ कूट मार होती रहती थी, जो छोग 
सफ़र करते छूट fet जाते, डाकुवों के जत्थे बस्तियों को भी ळूट लेते 
लेकिन क््रेश काबा के मुतवल्ली ( प्रबन्धक) थे, इसलिये न कोई 
सफ़र में इनको नुक्सान पहुंचाता ओर न मक्के पर EAST करता। * 

HUT ख़ दा के इन पुहसानों को भुला कर दूसरी दूसरी चीज़ों की 
इबादत ओर बन्दगी कर रहे थे, ओर ख़दा के रसूल को जो उनको 
खदा की इबादत ओर बन्दगी की हिदायत कर रहे थे सता रहे थे। Gar 
ने इस सूरः में क्ररेश को याद दिलाया है कि तुम्हारे वतन में खाने को न 
था, ख़ू दा ने तुम्हारे दिलों में तिजारती सफ़ र की waa ( इच्छा ) पैदा 
कर दी, तुम्हारे सफ़र के रास्ते कूटमार के डर से भरे हुए थे, इस डर 
से ख़दा ने तुम्हें अम्न दे दिया। अत्रहा फे हमले से तुम्हारे शहर को 
बचा लिया । यह सब कुछ इस काबे की बकृत से हुआ तो तुम्ह चाहिये 
कि तुम झूटे ख दाओं की पूजा बन्द्गी छोड़कर इस घर के Gan की 
जो सारे जहान का पर्वरदिगार है इबादत और बन्द्गी करो ओर उसके 
रसूळ को दुश्मनी से बाज़ आ जाओ। 


बिस्मिल्लाहिरेहमानिरहीय . 

लिईलाफि ati ( १ ) ईलाफिहिम्‌ रू 
लतरिशता३ेइ FAH (२) फल्‌ ASAE TA हाजल 
बैतिलू (३) लज़ी अव्अमहुम्‌ मिन्‌ ज स्व आमन 
हुम्‌ मिन्‌ खोफ़ (४) ER ०. 
mt | ae हि 
(शुरू) अल्लाह के नाम से ओ बड़ा मेहबान बहुत रहस काला 

लूकि ( लुं ने“) ater को राबत दिलाई 
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' उनको राबत दिलाई जाड़े ओर गर्मो के ( तिजारती ) सफ़र को 
(२) तो उन्हें चाहिये कि वह इस घर्‌( ‘erat ) के पर्वरदिगार 
ही की इबादत करें ( ३) जिसने उनको भूक में खाने को दिया 
र उन्हें खोफ़ से अन्न बख्शा ( ४) 
Wore 
३ oa माऊन | 
( मक्का में उतरी ओर इसमें ७ आयतं हैं. ) | 
| ज़रूरी awe 
कियामत का अक्रीदा नेकी और भळाई का सर agar ( खोत ) 
है । इती लिये wala ने बार बार इस अक्रीदे पर ज़ोर दिया है। जो 
आदमी क्रियामत पर यक्नोन नहीं रखता वह बड़ा मत्छबी ओर दिळ का 
aga होता है । यतीमों से हम्ददों करने की जगह उसे HT देता है, = 
qeaat को न az खिळाता है न दूसरों को इसके लिये उभारता है, 
सते उसके दिल में इन्सानो इम्दर्दी के लिये कोई जगह ही नहीं, इसी 
| तरह उन लोगों का हाळ भो अफ़सोस के छाएक़ है जो आखिरत 
i पर सच्चा यक्नीन न रखने ही की वजह से नमाज़ की तरफ़ से बे पर्वाई 
i करते हैं, वक्त बे वक्त seat सोधी नमाज़ पढ़ लेते हैं, ae भी ख़दा के 
fea नहीं दिखाबे के लिये, इसी तरह उनका जो काम भी होता है 
दिखावे ही के लिये होता 21 
५ -gastada. fast ओर az Tet का हाळ यह होता है कि पास 
पदो के stat को ऐसी छोटी मोटी चीज़ें भी मंगनी नहीं देते जिन के 
छने देने का आम रिवाज है, एक TET अपने को मुसढमान seat दै 
दोर नमाज़ मी पड़ता है लेकिन ख़ुदा के साथ इख्छास और मख़्दूक़ से 
sti जडी FIT SESS दाबा मिं सन्‍्चा नहीं, ग्रह दिखाते | 
बुक के साथ, कंजूली, तो बन|छोगों का तरीका है जो | 
नहीं रखंते | _ an 


The eGangotri Urdu Project 


Digitized by eGangotri. 
[. १29. ] 
बिस्मिल्लाहिरह मानिरहीम । . : oo 
अरऐतन्लज्ञी gas बिददीन्‌ (१) फ़ज़ालि- 
eras यदुऽ, उलृयतीम (२) वला यहुद्‌ शूला 
तमिल्‌ मिस्कीन्‌ (२ ) फ़वैलुब्लिस मुसल्लीनल 
( ४ ) लजीन gq अन्‌ सलातिहिम साहनल (५ ) 
लजीन हुप युरारेउन (६ ) ब यम्नउनल ATL 
(७) मा 
तजपा . 
(शुरू) अल्लाह के नाम से जो बड़ा भेहबान बहुत रहम वाला है. । 
( ऐ पैगम्बर |) क्या. तुमने उस रासस को देखा जो 
( क्रियासत की जज्ञा व सज़ा को झुरलोता हवे १ तो ( देखो ) 
यही वह शरुस है जो यतीम को धक्के देता है (२) और f आप 
तो आप दूसरों को भी ) मुहताज के खाना खिलाने पर नहीं उभा- 


रता (३) सो, खराबी है उत नमाजियों की (४) जो अपनी 
नमाज़ों से mina हैं ५ ५) और जौ ( अपनी नमाजो का) 


दिखावा करते हैं. (६) और जरुरत की मामूली चीजें भी मांगे 
से नहीं देते ( ७ ) 
oF! oes 
३१-सूरः कौसर 
( सक्के में उतरी और इसमें ३ आयेदें दे) | 
| जरूरी तश्रीह | ry 


इस सूरह HAST हज्ञरत पैराम्बर 
से दे । इसमें “कौसर” और wert’ द्‌ 
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त्जमा 
(शुरू) अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहबान बहुत रहम वाला है । 


( ऐ पैग़म्बर ! ) बेशक हमने तुमको बे इन्तेहा खेर व बकत 
sa की है (१) सो ( इसके शुक्रिया में) अपने रब क लिये 
नमाज पढ़ो और Halal करो (२) बेशक जो तुम्हारा दुश्मन 
है बही बे नस्ल (यानी वे नामो निशान ओर हर भलाई से 
aged ) है ( ३ ) 

क 


३२-सरः काफिरून 


( मक्का में उतरी और इसमें ६ 'आयतें हैं. ) 
ज़रूरी तश्रीह 

मक्का में हज़रत BSE ( सल्लल्छाहु अलेहि वसल्लम ) को 
RSA की तरफ़ बुलाते हुए दस बरस से ऊपर हो चुके थे, वहां के 
कोग मुसलमानों को और ख़ुद आँ इज़रत को हद से ज्यादा सता रहे 
ओ. बहत से मसल्मान मक्का छोड़कर इत्रशा ( अबीसीनिया ) चले गए 
जे, जो मुसलमान रह गए थे वह ज्ञ टम सहे बगर आज़ादी से अपना 
जजहबी फ़ज् अदा नहीं कर सकते थे । अब आं हज़रत को ,खुदा का 
हुक्म होने ही वाळा था कि आप मुसलमानों को लेकर मक्के से मदीने 

बरे जाएं, ऐसे नाज़क ज़माने में यह सूर उतरी | 
ओ- यह एक छोटी सी सूरः है और थोडे से अल्क्राज़ हैं जो देर फेर 
के साथ आए हैं लेकिन इस्ळांम की यह सबसे बढी ओर सबसे सच्ची 
बात पूरी सफ्राई के साथ दो टूक कह दी गई 2 कि डाछात चाहे केसे 
हो नाज़ क और मुस्किळ हों, इरळाम किसी ऐसे मज्इब के साथ एक 
pan भी नहीं वा किसी ओर की भी. 


सकता Gat फे 
चळ सकता जिसमें २ Wangotri Urdu Project 


कन बारी 
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हा बन्दगी होती दो, ऐसे मजहब से इस्ळाम का रास्ता बिल्कुल अछगः 
S354 
बिस्मिल्लाहिरेहमानिरहीम्‌ । 
कुल यार अय्युहल काफिरून ( १ ) लार AST 
मा as aga ( २ ) वला Ardy आबिदून मार AST 
( ३ ) बला२ अना आब्िदुम्‌ मा अबत्तुम्‌ (४) वला२अन्तुष्‌ 
आबिदून मार अऽबुद्‌ (५) लङ्‌ दीउकुम्‌ वलिय 
दीन्‌ (६ ) 
तजंमा 
(शुरू) अल्लाह के नाम से जो बढ़ा Years बहुत रहम वाला दै । 
(Rana!) कह दो कि ऐ GH करने वालो! (१) 
मैं उनकी पूजा नहीं करता जिनकी तुम पूजा करते हो ( २) ओर 
न तुम उसकी इबादत फरने वाले हो जिसकी में इबादत करता 
हुँ (३) ओर न में उन चीज़ों को पूजू'गा जिनको तुम पूजते हो 
€ ४ ) और न ठुम उसकी .इबादत करोगे जिसकी में इबादत 
करता हुँ ( ४ ) ठुम्हारे लिये तुम्हारा दीन है और मेरे लिये 
मेरा दीन ( दीन मे हम तुम एक नहीं हो सकते ) (६ ) 
2 ९ 
३३- सरः aa 
( मक्के में उतरी और इसमें २ X 
ज़रूरी तश्रीह न ca 


सें दह्‌ गए, ही, amd ( स्वग 2 
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इस छोटी सी सूरह से थं हज़रत की नुबूवत और dead और 


इस्लाम की दाबत व तब्लीग़ ( निमंत्रण और प्रचार ) की पूरी तारीख 
'छिपटी हुई हे | 


'सूरः अलक्‌ की ante में बताया जा चुका है कि जब ख़दा ने 
आं हज़रत को अपना रसूल बनाया ओर आपने इस्लाम की दावत ब 
'चब्छीग का काम शुरू किया तो आपी कौम आप की दुश्मन हो गई। 
'यह कौम कोबा की मुतवल्की ( प्रबन्धक ) और हज का इन्तेज्ञाम 
करने वाली थी, इसलिये उसके साथ सारा मुढक्र आपका दुश्मन हो गया 
'गिने चुने आदमी आप पर ईमान छाए, जो बड़े दिल गुर्दे वाळा stat 


चही इस्लाम कबूळ करता था, क्योंकि मुसलमान होना सारी कोम के 
ज्ञ स्मो सितम का निशाना बनना था । 


क,ऽबा इसीलिये बनाया गया था कि उसमें एक ख दा की इबादत 
की जाये, लेकिन उसमें तीन सौ साठ gat (मूर्तियों) की पूजा होती थी, 
ओर जो मुसलमान उसमें एक खुदा का नाम घुझारता या 
_ उसकी इबादत करता वह इतना पीटा जाता कि उसकी जान पर 

“बन जाती, Ge आं हज्ञरत उसमें आज़ादी से नमाज़ न पढ़ सकते a, 
'कभी कोई बदमाश आप पर ऊंट की ओझड़ी डाळ देता, कभी कोई 
शरारती आप के गले में मोटी चादर डाल कर इस तरह एँठता कि 
आप का दम घुटने छगता, मुसलमान मर्दों और ओरतों की एक जमा- 
अत इसलिये मक्का छोड़कर Goat चळी गई कि वह मक्का में आज़ादी 
“से इश्छाम पर अमल न कर सकती थी, जो सुसल्मान मक्का में रह 
गये थे उनका और आँ हज़रत का बाईकाट कर दिया गया, आपको 
-तोन साळ तक मुसलमानों के साथ नज़र बन्दो की तरह एक पहाड़ की 
घारी में गज्ञारना पड़ा । 


 ज्चबञआप मक्का वालों से नाउम्मीद दो गये तो sa इलाके के 
दूसरे बढे इह तापू > गये, ओर वहां के रइंसों को aera की 
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gaa दी और उनसे मदद चाही, उन्होने आप के साथ बहुत बुरे 
-सुळूक किये, गुण्डों ओर बढ़ मभु(शों को मुक्रर कर दिया, जिन्होंने आप 


की फबती उड़ाई, और पथराव करके आपको लुटू Bala कर दिया । आप 


-बहां से सक्का चले आये । इंतना होने पर भी आप अपना कास करतें ही 


रहे, अरब में जहां साळाना ad लगते और हज के दिनों में जब सारे 
अरब के लोग मक्का aA, आप उनको इस्लाम को दावत देते, अबू 
जहर और अबू cea ante लोगों को बहकाते, कहंते-- छोगेा | 
इस शख्स की बात न मानना, यह अपने बाप दादा के दीन से फिर 
जाया है,” और आपको ढेले पत्थर भी मारते । 


एक साळ हज के मोका पर मदीना के कुछ लोगो को आप ने 
इस्ळाम की दावत दी और वह मुसलमान हो गए । दूसरे साळ मदीना 
के कुछ और 'ळोग भी हज को आये, ओर मुसलमान हुए। मश के 
लोगों का जुल्म बढ़ता ही जा रहा था, मदीने करे लोगों से बातचीत हुई, 
और यह तय हो गया कि औँ हज़रत मुसलमानों को लेकर मदीना चले 
जायें, wer की भी यही मर्ज़ी थी । तेरह बरस की छम्बी ag तक 


ठो की मुसीबत 
[ने और उनके हाथ से हर तरह 
सक्का वालों को समझ हि जी tie ३ 


मदीना चले ग 
उठाने के बाद आप मक्का से मदी ee es hie: 


मदीना में पूरी एक कौस इस्लाम की 
“अन्सार? यानी इस्लाम की मददगार के हाई ae 
मदीना पर चढाई की, असलम SATS ae id 
और दिफाज़त की इजाज़त fre डुक्री tty ब Ro 
= लोगों में जंग हुई, मसक्सार्नो को तादाद | 
ससल्मानों में और मक्का के SIT मान गा पर न 
सभी कम थी और उनके पास ऊबाई ओर रसद का बल ee ig 
था, फिर भी ख़दा की तरफ से FAS काजो वादा होता शा रहा या 
मक्का के बहुत से ढोग मारे गए, आर गिर$तार 
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मरने और गिरफ़्तार होने वालों में बड़े बड़े सर्दार भी थे, अबू TEs भी 
इसी wag में मारा गया | दूसरे साल फिर मसल्मानों ओर मक्का 
वाळों में एक व्ढी wad हुई जो “उहुद? की लड़ाई क नाम से AL 
2 हिजरत के fred साळ मक्का के लोगों ने अरबों का बहुत बड़ 
weet जमा करके, जिन में मदीना के यहदी सी शामिळ थे, इस हौस्छे 
से मदीने पर हमछा किया कि वह इस्लाम ओर मसल्मानों को मिटा 
कर रहेंगे, लेकिन इस हमले में भी उनको कामयाबी नहीं हुईं आर वह 
नुक्सान उठा कर वापस चले गये । 


दूसरे साळ आ gare ने सहाबा को लेकर “उमरा” ( छोटे हज ) 
के fer मक्श का सफ़र किया, लेकिन मक्का के छोगों ने आगे बढ़ 
कर एक मक़ाम पर जो 'हुदैबिया? कहलाता है आप को रोक दिया । 
बहुत सी बात चीत के बाद दोनों फ़रीक़ में gee हुई, ओर तय पाया 
कि इस साळ आँ हजुरत मदीना ळोट जायें, आइन्दा साळ आ कर 
उमरा करेंगे । इस ges नामा के मुताबिक arama वापस छोट गए। 

अपनी ata की तरफ़ से कुछ महलत मिली तो आ हज़रत ने 
रूम, ईरान मिल हब्शा वरौरह के बादशाहों के पास इस्छाम की दावत 
के खत भेजे, खतो को लेकर उन बड़े बड़े देबारों में जाने वाले वह 
मसल्मान थे जिन क बदन पर साबित कपड़े भी न थे. लेकिन ख़दा के 
डन सच्चे बन्दो ने बे झिझक जाकर ख़दा के रसूल का पेग़ाम पहुँचाया। 


मक्का के लोगों ने हुदैबिया की gee को तोड़ डाका, आं ENE 
को इसकी खबर मिली तो आपने मक्का पर चढ़ाई की, यह हिज्रत का 
आउवां साल था, खुदा ने अपने पेग़म्बर से दुइमनों पर we देने 
का जो वादा किया था उसके पूरा होने का वक्त, आ चुका था, मक्का 
पर आं इज़रत का कब्जा हो गया, मक्का के बड़े बड़े सर्दार जा बीस. 
बरस से आप के साथ दुइमनी कर रहै थे और जिन्होंने आप कें ओर 
इस्ाम के मिटाने में कोई कसर उठा न रखी थी हारे इए दुश्मन 
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की हैसियच से आप के सामने हाज़िर हुए, लेकिन भां इज्ञरत इतने 
रहूम दिल और दंगुज़र (चमा) करने वाले थे कि आपने sae 
किसी तरह का बदला नहीं लिया, कोई AEA वात भरै नहीं कही, 
सबको faces मआफ्न कर fa 


Hae के बाइ ताएफ़ रह गया, वहां के लोग बड़े दावे के साथ 
-छड़ने पर तय्यार हुए, Shea वह भी हार गए, पूरे अरब की आँख 
सक्का वालों पर wat हुईं थीं, उनके हार मान लेने के बाद पूरे अरब 
को यक्रीन हो गया कि हजुरत मुहम्मद ( सल्लब्लाहु अलैहि ,वसहम ) 
BMS के सच्चे रसूल हैं इस्लाम Gal का सच्चा दीन और Hara 
_खुदाकी सच्ची किताब है, .खुदा ने अपने पेगम्बर की मदद ओर 
इस्लाम की फ्रत्ह का जो वादा किया था वह पूरा हो गया, इसलिए 
अरब के कोने कोने से wes we मदीना आने और मुसल्मान 
"होने लगे । 

इस सूरह में इन्डी छात की तरफ़ इशारा करके आं हजरत से 
कमाया गया हे कि आप जिस काम पर मकर हुए थे वह पूरा हो 
आया, ख़ुदा की मदद आ गई, मक्का PSE हो गया पोहा 
-कर मुसलमान हो रहे हैं, अब वह दिन करीब छे कि gat आपको 
अपने पास बुळाले, इसळिये अब' आप al के एहपानो का शुक 
अदा करने के छिये तारीफ़ और पाकी के साथ उसको याद कोजिये, 
ओर मुसलमानों से दीन की खिदमत और ख़दा को हुक्म बारी में 


: fea किस्म का दै ओर 
बुआ कीजिये, .खुदा और बन्दे का OSE सले हो 
इस्लाम. ने उसके क्या, अहसियत दी हे. wae अन्दाजा इससे 
“सकता है कि आँ हजुरत और हात क 
तीर कंबानियोँ और जां तितारिबा पर i 
-आप खुदा से quiet और बद्भशाइश 
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बाद भी खुदा की बन्द॒गी का हक़ अदा नहीं कर सकता, वह अपनी 
बन्दगी की क़बूलियत के लिये भी उसका मुहताज ही रहेगा | 
क्छ लोगो के दिलों में एक खटक पैदा हो सकती है, उसका 
दूर कर देना मी ज़रूरी है । यह खियाळ at सकता है कि जब औँ 
हज़रत ( सछछाइ अलेट्टि वसछम ) ख़ुदा के सच्चे रसूछ थे तो ख़ुदा 
ने झुरू ही से आप की और आप के सहाबा की मदद क्यों नहीं को जो: 
बीस बरस तक आप को ततक्ळीफ़ें ओर नुसीततें न डठानी Teal | व 
यह है कि खदा ने ढुन्या को इम्तेहान की जगह बनाया हे, यहाँ अच्छे 
ओर बुरे दोनों रास्ते इन्सान को दिखा दिये गये हैं, और इन्सान को 
आज़ादी देदी गई है कि वह जिस नतीजे को पसंद कर के जो रास्ता 
चाहे sha करे । अगर ख़दा अपने पेगाम्बरों ओर उनके 
मानने वाळों को ate किंसी आज़माइश ही के मदद कर दिया करता 
और उनके carat को सज्ञा दे दिया करता तो फिर आज्ञमाइश आजमाइशः 
न रड जाती, खुळा हुआ सछा हो जाता, फिर हर शस मजबूर हो जाता 
कि वह सर झुका कर पंगम्बरां के पीछे होले, ओर यह बात उस 
मस्लहत के ख़िलाफ़ थी जिसके मुताबिक यह Seat बनाई गई हे, यहां 
ख़दा के पेराबरों और उनके साथियों ही की ज़िन्दगी तो इस बात के लिये. 
नमूना होती है कि किस तरह इर क्रिस्म की तक्छोफों और मुसीबतों 
को बर्दाश्त करके हक़ और सच्चाई पर काएम रहना चाहिये, ओर ख़दा 
के हाँ बो दर्ज ओर इनआम हैं वह हक़ और सच्चाई के लिये -तक्लीफ़ 
और युश्रीनत उठाने ही पर मिलते हैं । 


'बिस्मिल्लादिरेहमानिरंदीम | 
इजा जा३अ नसरुन्लाहि Trdg, (१) क रएँ 
तन्नास यद्‌,खुलून फी दीनिल्लाहि -अफबाजन्‌ (२ ) 
ware, विहम्दि tere वस्वगफ्रिड् इन्न कान 


| ts न सिको ora र nS 
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तव्वाबा ( ३ ) 
तजमा 3 
(शुरू) अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहृब।न बहुत रहुम वाला दै" 
(ऐ पैगम्बर) जब अल्लाह की मदद आ गई ओर फ़त्ह (हासिल 
हो गई) [ १ ] और तुमने लोगों को देख लिया कि वह गोल के 
गोल अल्लाह के दीन ( इस्लाम ) में दाखल हो रहे हैं २ ] तो 
अपने पर्वरदिगार की तारीफ़ के साथ उसकी पाकी बयान करोः 
आर उससे माफ़ी मांगो, बेशक वह बड़ा माफ़ करने वाला है 
[३] 
DBE 


३४---स ₹ः लहब 


( मक्के में उतरी और इसमें ५ आयतें दै. ) 
जरुरी तश्रीह 


सूरह saa’ में बताया जा चुका दै कि अबू लब हजरत पैगाम्बर 
सल्लस्लाइ अलैहि वसल्लम का चचा या मगर आप से सख्त दुश्मनीः | 
रखता था | जब आप लोगों को ,खुदा का पैगाम युनाते तो आपपर 
पत्थर पकता, कहता लोगो ! इष शख्स की बात न सुनो, यह झूट | 
बेदीन दै । ८ "हज: 2 

एक बार आं हज़रत ने सफ़ा पहाक़ क्र । के 
को पुकारा, लोग जमा हो aed init को खुदा 
,ब बन्दगी की दावत दी और उनको 


अन्द माजुहू व मा 


Digitized by eGangotri. 


[ ११२ ] 


जब उस को खुदा के अज़ाब से डराया जाता तो कहता अगर 
gifara का aga सत्र है तो मी कुछ पर्वा नहीं, मेरे पास बहुत माल 


share है इन रूबको बदले में देकर अज़ाब से छूट जाऊंगा 1? 


अबू लहब की बीबी का नाम “उम्मे जमोल' था, मालो दौलत होने 


'पर भी वह जंगल जाती और लकड़ियां चुन लाती, अबू Te को तरह 


बह भी आं हज़रत की बड़ी दुश्मन थो, जंगल से कांटे लाकर श्रां 
हज़रत के रास्ते में डाल देती ताकि आते जाते आपको तक्लोफ पहुँचे । 


इस सूरह में इन्हीं बीबी शौइर की खरानी की ख़बर दी गई है । खू दा 
ने फरमाया कि अबू लहब के हाथ Ze गए यानी उसकी बर्बादीय कोनी है 
(उसको अपने माल पर बड़ा गू.रुर है लेकिन उसका माल उसे बर्बादी 
से बचा नहीं सकता । चुनांचि gear में तो वह इस तरह बर्चाद्‌ हुआ 
(कि बद्र की लड़ाई के सातवें रोज उसके बदन पर एक जहरोला दाना 
निकल।, बीमारी की छूत के डर से घर वालो ने उमे अलग डाल दिया 
वह उसी हालत में मर गया, तीन रोज़ तक उसको लाश सड़ती रही 
इसके बाद घर वालों के हुक्म से इन्थौ गृ छामों ने गड़हा खोद कर 
उसमें लकड़ी से लाश ढकेळ'दी और उसे पत्थर से भर दिया, अबू लहब 
की बीबी भी इस तरह मरी कि जिस रस्सो से वह जंगल से लकड़ी 
बांधकर लाया करती थो, एक रोज़ बही डलके गले का फन्दा साबित 
हुईं उसीसे उसका दम निकल गया, यह सज़ा तो दोनों को दुन्या में 
4मली, हो सकता दे कि age में भी उतत औरत के गले में आग की 

रस्सी लिपटी हुई हो । 


बिस्मिल्लाहिरेहमानिरहीम्‌ । 
` तब्चत्‌ सदार अबी लहबिच्च तब्बू (१) मार अयता, 


= 
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| en | 
फी जीदिहा ,हब्लुम्‌ मिम्मसद्‌ ( ५ ) 
तजेमा 
(शुरू) अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहवान बहुत ही रद्दम वाला हैं। 
अव लहब के हाथ टूटें (यानी वह बर्बाद हो) और (समम लो) 
ag बर्बाद हो गया [ १ ] न उसके माल ही ने उसे कुछ फायदा 
पहुँच।या न उसी चीज ने जो (सने कमाई [२ | वह जल्द ही 
लपटें मारने वालो आग में दाखिल होगा [ ३ ] ओर उसके साथ 


उसकी बीबी भी जो ईधन aa बाली & [ ४ ] उसकी गदन में 
खजूर की बटी हुई रस्सी होगी [ ४ | 


WOR 
३५- सुरः इरू,लास 
( मक्का में उतरी और इसमें ४ आये हैं ) 
ज़रूरी तश्रोह 
इस सूरह के बहुत से नाम हैं, जिसमें से कुछ यह ई- सर; 
सूरः निजात, सूरः म.ऽरिफृत, सूरः समद्‌) सूरः Be 


Ga से मशहूर नाम सूरः LEMS हे, इ्ख्ल 
करना, और खालिस ऐशी चीज़ को कहते हैं 
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दीन की सब से बड़ी डुन्याद खू.दा को Ga और saat aga 

( अस्तित्व ओर गुणां ) के बारे में ठक ठक क्रीदा है । इस्लाम 
ओर दुसरे मज़हब्रों में एक बुन्शरा फर्क यह है कि खू. के बरे में 
जैसे साफ और वे लाग श्रकोदे की तालीम इस्लाम देत। है cata जब 
नहीं देते, जो लोग मो Gat को मानते हैं वह किसी न किसी सूरत में 
_ इस बात को ज़रूर मानते हैं कि ख़ दा अकेल। है, उधी ने सब को पेदा 
किया हैं, कोई उसकी बराबरी का नहीं है, लेकिन इन्सानी समझ बूझ 
का यह कितना अजूब। पन है कि इस्लाम के सिआा काई ऐसा मज़हब 
नहीं जिस ने इ सब से diet सादी और 'सब की मानी हुई बात में गढ़ 
बड़ न कर दिया हो, और घुमा फिरा कर दुसरों को खदा का Wit न 
बना दिशा हो, इस्लाम सें दूसरे मज़॒हबों की लड़ाई की सब से बड़ी 
बुन्याद यही है कि इस्ळाम खू दा ही को क्यों मानता है ! जिन को वह 
खदा या ख़ुदा का शरांक मानते हैं उनको भी क्यों नहीं मानता १ 
हिन्दोल्तान में अज्ञान और नमाज़ पर सेकड़ों Ha हो चुके हें, BIA 
या है? एक खदा की इब!दत का बुटाबा, AMA क्या है! एक 


ख दा की इबादत, ओर एक ख़्‌ दा का सत्र मानते हैं, ओर एक खदा . 


की इबादत करने पर लड़ते भी हैं, इससे ज्यादा तअज्जुब रोर अफुसोस 
की बात ओर क्यं! हो सकती है ! 

* ्रबकेलोगोंकाभीइक्षी बात पर झगड़ा या कि इध्लाम यह 
क्यों कहता दे कि देवी देउता को न पूजो, ख्‌ दा ही की इबादत करो, 
आखिर बह खुदा है केता १ उसकी सिफात ( गुल) क्‍या हैं! आँ हज़रत 


et 
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अल्लाह के बारे में जो पाँच बातें ऊपर बताई गई हैं वह यह है 

g—ae सबसे निराला और अकेला है, उसके feat और कोई 
खुदा नहीं है, वह अपनी ज्ञात ( व्यक्तित्व ) के लिये किसी का मुहताज 
नहीं, जब कुछ न था ज भी वह मौजूद था, और जब कुछ न हे गा 
जब भी वह मोजूद रहेगा । : 

२-वह सत्र का मकसूद ( उद्देश्य ) सबका BEIT और सबका 
ठिकाना दे और ,खुद वह सबसे बेपर्वा है, उसको किसी के सहारे की 
जरूरत नहीं । , 

३-- खुश किसी का बाप नहीं, लेकिन श्रल्लाहका जो AEA 
है वह बाप से भी बढ़ कर हे । a 

४- वह किसी का बेटा नहीं हे क्योंकि जो सबका खालिक और 
सबका बनाने वाला दे वह किसी का बेटा कैसे रो सकता है, यह उसकी 


शान,के खिलाफ दे । 
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अल्लाह बे पर्वा है [ २ ] न कोई उसकी औलाद है और न वह 

ह की औलाद है [ ३] और न कोई उसकी बराबरी का 

डे[४] : : 
Woof 


३२६-सरः फलक्‌ 
( सदोना में उतरी ओर इसमें ५ आयतें है ।') 
BR तश्रीह | 
बहुत सो चीज़ें ऐस हैं जिनमें अच्छाइग्रों के साथ बुराइयां भी 
होती हैं। ओर उनसे आदमी को नफ्रा और आराम के साथ नुक़सान 
और agate भी पहुँचतो रहती हैं । उनमें से कितनी चीज़ों ऐसी हैं 
जिनको आदमी देखता है ओर उनसे बच जाता है, कितनी चीज़ों का 


उपे पत्रा नदीं asa ओर उनही बुराइयों से उसे नुक्रपान जोर 
तकटीफ़ ara जाती है, सारी चोज़ें खुदा की पैदा की हुई हैं 


आर उसी के अख्ित्रयार में हैं, इस fet इन्सान को तालीम दी गई है 
कि वह सारी छुरी चीज़ों की बुराई से खुद्दा की पनाइ ( श्रण ) मांगता 
रहे । 
हर चीज़ अपना एक असर रखती है, इफ्रो' ओर saat में भी 

होता है, ew ओर west के बुरे अपरात का नाम जादू ओर 
fie है tag ( दृष्पा ) कहते को मामूठी चीज़ है, लेक्रिन जब किसी 
शख्स, समाज या क्रोम में हछद को आग भड़क उठती हे, तो अभून, 
इत्तिहाद, मुहब्बत ओर दोस्ती सबको जलाफर रख देती है । इसलिये 
इन दोषों चीज्ञां से ख़ासतीर पर पनाह मांगना सिखाया गया हे । 

इस तालीम से एक खास बात यइ माकूम हुई कि इन्सान Aq 
Hea और हिफ़ाज़त से बेपर्वा होफर अमन ओर सलामती से चहं 
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बिस्मिच्चाहिरहमानिरंहीम्‌ । 
ल्‌ अञज्ञ बि रब्बिल फ़लकि ( १ ) मिन्‌ शरि 
मा खलक्‌ ( २ ) वमिनशरिं गासिकिन्‌ इज़ा THT ( २ ) 
विन्‌ शरिन्नफ्फासाति फ़िल saz (४ ) व मिन्‌ शरि 
,हासिदिन्‌ इजा सद्‌ (५) 
तजमा 
(शुरू) अल्लाह के नाम से जो बढ़ा मेहबान बहुत TEA वाला है ५ 
(रे पेराम्बर ! ) कह दो रि में ge के पव॑रदिगार की 
पनाह मांगता a [१] उन सारी चोज़ों की बुराई से जो उसने 
चेदा की हैं [२] ओर अंधेरी रात की बुराई से जब वह छा 
जाये [३ ] ओर ( गंडे की ) गिरहों पर ( संतर पढ़ 


कर ) फू कने वाली औरतों की बुराई से ( ४] ओर हसद्‌ करने 
बाले की बुराई से जब वह हसद करे [ ५ ] | 


PRS 
३७ सरः नास... 
(मदीना में उतरी और इसमें ६ आयते है he 
जरूरी ate eg eis 29 &e 
qe ase में जिन pe re 
दी गई है उन सब की : 
इसी ख़सूसियत ( विशेषता 
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क्रओन alin में बताया गया है कि इन्सानी ज़िन्दगी आज्ञमाइश 


( परीक्षा ) और जांच की ज़िन्दगी दे, उसके चारों तरफ़ अच्छाइ्याँ 
भी हैं ओर बुराइयां भी, उसके सामने Ga की तालीम भीर हिदाबत 
झी है ओर शैतान का मक्र और फ्ररेब भी । इन्सान बहुत खे कामों का 


` इस्तियार भी रखता है ओर aga से कामों में बेबस भी हे, sata में 


बार वार खबरदार किया गया है कि शैतान इन्सान का दुश्मन हे, 


' अगर इन्सान ख़दा के कहने पर चलेगा तो निजात और अढाई पाएगा, 


ओर सैतान की वात मानेगा तो तबाह और बर्बाद हो जायेगा, 
इन्सान की शस्र्सी ( व्यक्तिगत ) ज़िन्दगी को देखिए या इज्तेमाई 
(समाजी) ज़िन्दगी, को बह नेकी और बदी की एक कझ्मकश और जंग 
हैं। इस जंग को जीतने के किये ज़रूरी हें कि आदमी शैतान की 
,ुराइयों से ख़ुदा की पनाह ( शरण ) आंगता रहे । 

वह इन्सान भी शैतान ही हैं जो fas नाते के नाम पर, मज्हब 
ओर फ्रिङ्गें के नाम पर, Rew और क्रोम के नाम पर इन्सानों को 
नेकी, इन्सानियत ओर खदा परस्ती के रास्ते से हटा कर बेईमानी 
बेइन्साफ्री, ज़ल्म, फसाद, gy ate शिर्क की तरफ़ चुळाते 

यह mala शरीफ़ की आखिरी सूरह हे, इसमें यह मारके की बात 
बताते इए इस्लाम की सब से बड़ी बुन्याढी बात बता दी हे, बह यह 
कि ख़ुदा इन्सान का रब ( पालन कत्ता ) ओर भाबूद ( पूज्य ) छी 
नहीं है वह इन्सानों का बादशाह भी हे, यानी इन्सान we मुझ़्तार 


` नहीं है वह ख़दा का नाएब ( प्रति निधि ) हे, इस लिये जिस इन्सान 


के हाथ में भी हुकूमत का इफ्र्तियार आए, उसका oH हे कि वह 
अपना डुक्म न चलाये, ख़ दा का gra चलाये ओर aq भी खदा ही 
हुक्म माने । 
कोई बादष्याह हो या पाळी सेन्ट, कोई सद्र ( राष्ट्र पति ) हो बा 


fester ( अधिनायक ) अयर घड खदा के genet जगह अपना 
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हुक्म चलाता हे तो कुरआन के नज्दीक वह खुदा से बग़ावत करता 
है, चाहे वह खुदा के मानने का छितना डी दावा करता हो, नमाज 
पढ़ता हो, पूजा करता हो, ओर खुदा के नाम का वज़ीफ़ा ( स्मरण ) 
करता हो । 


बिस्मिल्लाहिरहमानिरहीम | 
` कूल अउन्ञ बिरब्बिन्नासि ( १ ) मलिकिन्नासि, 
(२) इलाहिन्नासि ( २) मिन्‌ शरिल वस्वासिल्‌ खन्नासिल 
(४) लजी grata फी सुदूरिन्नासि ( ५) मिनल 
जिन्नति वन्नास्‌ ( ६ ) 
तजमा 
(शुरू) अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहबान बहुत रहम वाला है । 
` (ऐपेग़म्बर !) कह दो कि मैं पनाह मांगता हूँ इंसानों 
के पर्वरदिगार की ( १ ) इंसानों के बादशाह की ( २ ) इन्सार्नो 
के म5बूद (पूज्य) की ( ३ ) ९ दिलों में ) बुरा खुबाल डालने 
वाले, छिप जानेवाले ( शैतान ) की बुराई से (४) जो लोगों के 
दिलों में ( बुरे ) ख्याल डालता दै ( ५ ) ( चाहे वह ) जिनों 
में से हो या इन्सानों में से (६) ः 
sot 
सूरः फातिहा 
( मक्का में उतरी और इसमें ७ आये है.) 
यह सूरह भूम पारेकी नहीं पहले पारे की है, इसी र 


ais ge होता है, यई तमाम नमाज में 
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इसके पढ़े aig नमाज़ नहीं होती । इसाळये असपारे के साथ इसका 
देना बहुत ज़रूरी है । ह 2 
बिस्मिल्ल।हिरेहपानिरंहीम्‌ 

अल्‌ हम्दु लिल्लाहि रब्बिल्‌ आलमीन्‌ ( १ ) अरः > 
इ मानिरदी्र ( २ ) मालिकि यौमिददीन्‌ ( ३ ) ईयाक 
asag व ईयाक नस्तई न्‌ (४) इहदिनस्सिरातल मतक्रीम 
( ५ ) सिरातल्लजीन अन्‌अम्त अलेहिम्‌ { ६ ) रल्‌ 
'मगदूबि अलेदिम्‌ वलद्द्रा3ल्लीन्‌ ( ७ ) 


९ 
तजमा 


--ततहन.त_तन.. खि 


सब तारीफ़ अल्लाह ही के लियेहै जो तनाम जहान वालों 
का परबवर्दिगार है (१) बड़ा मेहरबान निहायत रहस वाला दे 
(२) जजा और सज़ा के दिन का हाकिम 2 (2) (२-अल्लाह्‌ !) 
'हम तेरो ही इबादत करते हैं ओर ठुकी से मदद मांगते हैं (४) 
ea सीधा रास्त। दिखा ( ५ ) उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने 
gaa फ़मीया, ( ६ ) उन का (रास्ता) नहीं जो तेरे गजब म 
आगये, और न उनका जो सीघे रास्ते से भटक गये । ७ ) 


re जरूरी तश्रीह 


इदीसों में इस सूरह की बहुत sales और छुज़ गीं बयान की 
गाई है । इसके बहुत से नाम हैं जैसे असासुळ कजत सूरह उना, 
“सूरह मुन।जात, सूरह सणात; यानी Kala की बुन्याद दुआ, प्राथना 
और नमाज़ की qe | इका सबसे मइड्र नाम फ्रालिहा यानी mata 
म । को खोलने वाली या saz दीबाचा ( alien) है: यह सूरह पूरे 


ee = CC-0. In Public Domain. The eGangotri Urdu Project " 
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sata का निषोइ हे, देखिये-- 
1-खुदा का अकोदा ( धारणा )--सारी तारोफ्रे और प़ूबियां 
० लिये > ~ 
खुदा ही के लिये हैं, वह तमाम जहान वालों का पालने वाळा है और 
-मालिक और निहायत रहमोकरम वाला है | 


२--क्रियामत और आखिरत का अक्रीदा-यानी खुदा किबामउ 


“के दिन का हाकिम दे, ag उस रोज हर इन्सान को उसके अच्छे और 


दुरे काम के मुताबिक बजा और सजा देगा । 

३--हर तरह के शिक का रद्‌, यानी वही इस लायक है कि उसको 
'इवादत ओर हुक्म बर्दारी की जाये, इर मुसीबत ओर ज़रूरत में उसी 
से मदद मांगी जाये, जिन्दगी के तमास सामान ओर वसीले उसी क 
इस्तियार, में हैं । 

४-- वही”? ओर रिसालउ का अकीदा, यानी ज़िन्दगी गुजारने 
का सहीह रास्ता खुदा ही के पास हे, उसी के बताये हुए रास्ते पर 
चलने से इन्सान सच्ची राहत ओर gal ओर सच्चा आराम 
ote इत्मीनान पा सकता हे, यही सच्चा दीत ओर धर्म है । 

५-_ खुदा के बताए हुए जिन्दगी के रास्ते पर चलने वाले खुदा 
के रसूळ और उनके ta ( अनुयायी ) जिन पर, खुदा का Het 
फेरम हुआ । - : 

६-- खुदा को बताई हुईं राह के छोड़ देने बारे और और अपनी 
wat से उससे भटक जाते वाले जो खुदा केग़ज़ब ( कोप ) सें 
पड़े और उसके wen करम से महरूम ( वंचित ) हो गये । 


कुछ गौर मुस्लिमों ने सूरह फ्रातिहा को देखकर यह लिख दिया 
कि यह खुदा का et, आदमी का कलाम है | उनको यह बात ' 


aan नहीं कि दूसरी चीज़ों की तरह खुदा ने दुआ ( प्रार्थना ) की 
भी ताळीम दी हे, यइ सूरह नमाज में बार बार पढी जाती है ॥ दुआ 
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दा की बड़ाई ओर डुज्ञ गी के एदसास ( भावना } 


होता है, जोर ,खु 
के जज़्बे से उसका दिल छबरेज दो 


और उसक्री इबादव ओर बन्दी 
जाता है ! : 


आप ने पूरा अम पारा पढ़ खिबा, हमने दीबाचे में जो arg feat 
हैं बह पूरे कर्भान शरीफ़ के बारे में हैं ओर अम पारा कुर्यान शरीफ 
का सिर्फ़ एक पारा हे, लेखिन आपने देख लिया फि पुरे gaia शरीफ 
के बारे में जो बातें लिखी गई हैं वह सब अमपारे में भौ सौजूद हैं, 
wala शरीफ़ की मिसाक एक द्रत की सौ है, दरख्व जहाँ तक भी 
बढ़ता और पौछता चळा जाता दे, उसकी डाळियां, पत्ते, फूछ और फल 
एक ही तरह के ata हैं, उसकी किसी भी डाळी को देख कर आदमी 
पचान ले सकता है कि वह किस द्रख्त की है, इसी तरह आन शरीफ 
के किसी हिस्से को भी देखा जाये साफ़ AeA हो जायेगा कि य 
क़र्भान शरीफ़ हे | 

gala शरीफ़ की ताळीम से आप को यह बात अच्छी तरह 
माळूम हो गई कि gata किसी खास नल, किसी खास कौम, किसी 
खास मुल्क; या किसी खास ज़माने के लिये नहीं हे, बल्कि सूरज ओर 
चोद की रोशनी की तरह यह सारी दुन्या और तमाम ज़माने के इन्सानों 
के लिये है इज़रत मुहम्मद ( सल्लाड Ase वसछम ) अरव रे 
_ चेदा हुए, ओर gala झरीफ़ वहाँ उतरा और वहीं के डोगों ने इसे ' 
पहले कृबूळ किया, इन बातों की बिना पर कुन 


fea या उस ज़माने 


, DidlizéAR edangotri 
जही ट हि az कब उतरा ओर कहां उतरा ? देखना यहं चाहिये कि 
डसक।| तालीम क्रया हैं । क जन न, खान्दान, सुद और वतन की 
बिना पर इन्सानीयव को तङ्गघीम को जाएज़ नहीं ठहराता, वह अकौदा 
ओर अमल के प्तिबार से. इन्सान की दो किश्में करार देता हे, एक 


किस्म नेक इन्सानों की जो खढा ओर उसके भेजे हुए तरोक़ के मुताबिक 


ज़िन्दगी गुजारने वाले हैं दूसरी किस्म उन बढ्कार छोगों की जो UT 

का इन्कार करने वाले हैं ओर खुदा के बताये हुए तरीक़ पर चलने की 
wre अपनी साहिशां के पीछे चढ्ने दाले और ger में aq: अम्नी 
आर BAT फेळाने वाळे हैं । 

के ala की तालीम का खजासा ह-- 

( १ ) सारी काएनात (त्रझाण्ड) का एक खदा और एक द्वाकिमट्ट | 

(२ ) इन्सानी ज़िन्दगी का एक कानून जिसे लेकर Kata आया 
हे, और जो बुन्यादी तोर पर तमाम seal की खदाइ किताबों के 
मुत्ताबिक हे । 
) एक इन्सानियच :जिस सें aes, काम, eh ऑर वतन 
की बिना पर कोई agata नहीं । 


हिन्दी में ईस्लीमी किताबें 
(१ ) अम पारा ( मानीदार ) ( २ ) पंज सूरह ( मानोदार ) 
. (३ ) मुनाजात मक्बूल ( ४) तालोमाते इस्लाम ( ५ ) पेग़म्बरी 
gaa ( ६ ) अक्रायद नामा ( ७) इस्लाम की वुन्यादी तालीम 
( = ) हमारे रसूल (६) रसूलुल्लाह का दीदार (१०) 
सुअजजाते रसूल (११) प्यारे नबी की प्यारी बातें (१२) रसूल 
के सहाबा (१३) चार यार (१४) खातूने जन्नत (१४) क़ससुल 
अंबिया (२३) तज़केरतुत्न ओलिया । 

ऊपर की सारी किताबों की ज़बान “Hata का परिचय' से भी 
ज्यादा सादा और आसान है । मगर नीचे लिखी हुई किताब 
मुसलमानों और गैर मुस्लिमों सब के लिये लिखी गई हें. इसलिये 
इनकी Tata हिन्दी रखी गई । १ 

इस्लाम का परिचय १॥) इस्लाम ओर गोर मुस्लिम 1वद्वान ३) 
रसूल का परिचय २।) रसलुल्लाह का. जीवन चरित्र ४) रहमतुलः 
लिल आलमीन ४) सलामती का रास्ता ।:) नबवते मुहम्मदी 
का अक़ली सब |) दोने हक़ 1 इस्लाम मं जबरदस्ती 
नहीं ।7) शान्ति पथ प्रदशन ॥) इस्लाम प्रबोधनी २) 

नीचे की सात किताबें इस्लाम और गैर मुस्लिम विद्वान” 
रोर “इस्लाम का परिचय” के अलग अलग हिस्से है. । 

( १ ) पेगम्बरे इस्लाम की अञ्मत Ill) ( २ ). 
पेश़म्बरे इस्बाम की सदाक्रत ।-) (३ ) इस्लामी तालीमात की 
सदाक्त ॥) ( ४) इस्लाम के आलमगीर असरात i) ( ५ ) 
इस्लाम के बुन्य।दी अक्रायद्‌ ॥) ( ६) इस्लामी अक्रीदां के. 
असरात ।-) ( ७ ) Hata और सीरत यूरुय में |) 

इस्लामी साहित्य सदन, रामनमर, ( बनारस स्टेट ) 


मुद्रक कायी राज मुद्रणालय, रामनगर ( बनारस ) । 
प्रकाशक---हस्डामी साहित्य सदन, रामनगर बनारस स्टेट + 
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